वर्ष ३३ ब्ै दि क्‌ | मे अंक ६ 


क्रमांक ५२ 


&  ज्येष्ठ, विक्रम संवत्‌ २००९, जून १९५२ & 


७ कफ जद पा यस्‍का > अा का 


# हिये 
विपुल धन च 
उपस्तमच्यां यश्चसं सुदीरं दासप्रवगे रयिमश्रवुष्यस्‌ । 
सुदेससा श्रवसा या विभासि वाजप्रदूता सुभगे बृहन्तम्‌ ॥ 
कक, १॥९१२।८ 











द्वे भाग्ययुक्त उचा देवी ! त्‌ अन्न ओर बल बढ़ाती हुई यहाँ 
प्रकाश फैला रद्दो है । इस प्रकारकी तेजस्बिनी तू ऐमा प्रयत्न कर कि 
जिससे हमें यशास्वी वीरोंके साथ रहनवाल बहुतस सेवक, गौ, घोड़े 
आदि पशु एवं वाहनोंके बाहुल्यसे युक्त धन, उत्तम कमे करनेकी शक्ति 
ओर उत्तम कीर्ति प्राप्त हो । 

हमारे पास कुशलूतासे उत्तम कम करनेकी शक्ति हो। उस 
शक्तिसे इम यश और कीर्ति प्राप्त द्वो, हम उत्तम और पीष्टिक अन्न 
प्राप्त द्वो । उससे हमारा बछ बढ़े तथा उत्तम प्रकाशसे उन्नतिका मांगे 
हम दिखाई देवे । इमें वीर पुत्र-पौत्र हों, हमारे पास बहुतसे सेबक दों। 
गो, घोड़े, रथ और धनकी हमारे पास समृद्धि होगे, किसी भी बातकी 
न्यूनता हमें न हो | 


दि 





संपादक 


है सहसंपादक 
पं, भ्ीपाद दामोद्र खातवलेकर ७७7, ४6 


54 के के 
70 श्री मद्दंशचन्द्र शाख्री, विद्याभास्कर 
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ह्डित्लाज 


महात्मा प्रदत्त 


श्वेत कृष्की अद्भुत जी 


प्रिय सजनों ! औरोंकी भाँति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 
३ दिनके लेपसे सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस । जो चाहें 
“) का दिकट भेज कर शर्त लिखा छे। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) रु० 


सफेद बाल काला । 


जाला 





खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेलसे बाठका पकना झुककर सफेद 
बाल जडसे काला हो जाता है | यह तेल दिमागी ताकत और ऑँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ३॥ ), बाल आधा पका हो ३॥) एकत्र ३ का ९) और 


कुल पका हद्वी ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० । बेफायदा साबित करनेपर १०० ) रू० इनाम 
हिन्द कल्याण आषधघालय पो० जसीडीह ( संथालपरगना ) 












संस्क्रत परीक्षाओंके नवीन केन्द्र 


(३ ) श्री. शिवाभाई सोमाभाई प्रजापति युवक मंडल मु. 
पो.पंडोली [8०१07 वाया आणद रिंश्वा&) 


(४) ,, वीछूमल टी. टहिल्याणी विधवाश्रम यो, अम्बर 
7007 ( जि, जयपुर ) 


(५) ,, जि, गोपालकृष्ण झर्मा व्यवस्थापक पा. नूतनकल 
ता. सूर्यपेट ( जि. नछगोंडा ) 
(६) » श्रीपाद रामचंद्र सारथी शाक्ली श्री. पथकी 
याच्या जबल देणें मु. पा, जगदलपुर 
( बास्तार स्टेट ) 
(७) ,, राषकेन्दाचार्य अध्यक्ष, सनातन धम विद्यालय 
मु. रायश्री, पो. शिवपुरी (मध्य भारत) 
(८ ) « स्वामी चिन्मयानंद्रपुरी ' संपाद- ” 'भारतीविद्या! 
स्टेशन कनोज पो, मकरन्द नगर ( फतेह गढ) 
(९ ) ,, लक्ष्मीनारायणजी शाल्ने। मिडल स्कूल 
पो रामायणपठ तालुका मेदक,(हेंद्राबाद दर््षीण) 
( १० ) ,. अबादासराब पाठक बी ए, मुख्याध्यापक, 
विदामंदीर, हाईस्कूल पा. जि, परक्षाण 
(११ ) ,, भ्रीधर धुडिराज देव शिक्षक, सरकारी हाईस्कूल 
मु वा. हिंगोली जि परभणि ( दकखन ) 
(१२ ) ,, रामचन्द्र दिगषर शास्री साजुछ शिक्षक हाईस्कूल 
मु. पा वसमतनगर जि, परमणि ( दक्खन ) 
६ १३ ), स्येचक गणपत शाक्ली पुराणीक म पा, ओऔँढ 
जि. परभणि / दक्‍्खन ) 
( १४ ) ,, गाविन्द मनोहर बोम्बले से शिक्षक सरकारी प्राइमरी 
शाब्य मु.पा, जाफराबाद (जि आरंगाबाद) 5 ]0. 
(१५ ) ,, श्रीमती सरोजनीबाई एक्बोटे )3.4 प्रधान अध्या- 
पिका सरकारी गह्स हाईस्कूल पो.वीड)प 5, छ 
६ १६ ) श्री, शंकरराव त्रिंबकराव बिन्दू, स्राध्यामिक फाठ्शाका 
पो, कलछब (जि, उस्मानाबाद) पिज्तेलाबं40 
(१७) ,, पुरुषोत्तम गोविंदराव पिंपछगावकर शिक्षक 
। पो, पटोद्ा जि. बीढ 
(१८ ) ,, जानकी बल्लभ माधुर व्यवस्थापक श्री. गीताप्रचार 
-मंडल सरदार रोड ने २ पा, जोधपुर 
(१९ ) ,, माधवराव दत्ताग्रयराव पाठक जामबाग्-चक्रीलवाढी 
पा. देद्वाबाद दक्‍्खन 
(२१०) ,, शरदचंद्र गंगाघर देवता बाधुदेव 2० बअन्द्रात्रे 
केमिस्ट मेंगेनीज माइल मु. पो, शिवराजपुर 
( जि. पंचमहाऊ ) 


(२१ ) ,, श्रीपादीवद्ध झेसरावाये. मु, के. कोण्डापुर 
ता, वरंगल तद्त वर्षज्ञापेट ( हैद्ाबाद ) 
(१२ ) ,, चन्द्रकान्‍्त फूलाराम उपाध्याय श्री, गौड शेरी, 
मृ. पो काबीठा ता बोरसद ( रथा७ ) 
(१३ ) ,, देरीभाऊ ग्रणेश जोशी ८॥0 आनंद. मैडिकल 
स्टोअ्स, नदी किनारा पो. परव्ठी बैज्ञनाथ (वीठ) 
(२४ ) ,, स्वामी अक्षानन्दजी तीये विश्वेश्वर मंदिर (कुटीर॑) 
वा. मणडलेश्वर वाया बरवाह्या ( मध्य भारत ) 
( १५) ५ आचाये वि० श्रा० चौधरी शिक्षक प्रचार मेइक् 
म पा. खांगवी ता. यावल ( पू. खानदेश ) 
( २६ ) श्री. नारायण स्वामी दामदासी श्री. समर्थाश्रम 
के. पोतंगल ता. बोधन ( निञञामाबाद-दक्खन ) 
(२७ ) ,, शामचरनसिंह हरिसिंह राजपूत ट्लेश्वर मन्दिर, 
चैतन्याश्रम पे. पैंठण श्री. क्षेत्र (जि, औरंगाबाद) 
बालक्ृष्ण चिंतामणि शैंकर भाय ०0 प्रिन्सिपल 
पोहार हाईस्कूल पे. साम्ताकऋुझ मुंबई 
(१९ ) ,, रतिलाल एन, पाठक प्रिन्सिपल, गोपाकनी हेमराज 
हाईम्कूल, गाधीरोढ पो बोरिवली इंस्ट बंदर मुंबई. 
(३० ) ,. अन्सिपल, मद्ोदण, शेठ, एन, एछ, हाईल्कूछ 
गोडबंदर पा मलाड मुंबई 
(३१ ) ,, टी एफ. रंगाटिया प्रिन्सिपल 
फे, कान्दीवर्ला मुंबई 
( २२ ) ,, भाऊराव ऐिद्रामप्रा चिचनसुरे पा, कासार- 
सिरखी “वाया हुमनाबाद ( हैद्गाबाद ) 
(३३) ,, मुख्याध्यापक्ः महोदय, सेठ फत्तेलाल लाभचन्द 
क्षईहकूल पो, धामणगाँव ( बरार ) 
७ दैं वो पर्माधिकारी यो. नू. विद्यालय 
पो, मोमीनाबाद ( देदाबाद ) 


(्‌ २८ ) 3१ 


(३४ ) 


(३५ ) , चीमनलाल बी. शाह के /,, 3. ।' प्रिन्सिपठ, 
भी पा्योनीअर हाईस्कूल पों, भरुच 
(३६ ) ,, रमाकान्त गात्री विद्याभास्कर 7. हा. ही. डी. 
एच द्वाईस्कूल यो. झगडीआ वाय! अकलेश्वर 
(३७ ) » जशवंतराय रतिलांछ महेता मु, उंडापादा 
पों, घोलका ( अमदाबाद ) 
( ३८ ) » दिगम्बरराव विनायकरांच काटेकर वकील 


मु. के. आप्टि ( जि. बीढ ) हैदराबाद - 


संस्कृत प्रीक्षाओंकी प्रगति 


हमें अपने केन्द्रग्यवस्थापकों, प्रचारकों, अध्यापकों एवं अन्य सहयोगियोंकों यह सूचित करते हुए परम हथे पु्व 
घन्तोष धनुभव दो रहा है कि सन १९०२ के प्रथम सतम्रकी परीक्षाभोंकी प्रगति जल्यन्त भाशापूर्ण रही | इससे हमारा 
यह विश्वास और भी द॒ृढ होगया है कि सन १९५२ के द्वितीय सत्रछी होनेवाछी परीक्षाओंमें परीक्षार्थियों की संख्या एवं 
केन्द्रोंकी सेख्या खूब बढ़ेगी । सन्‌ १९५२ की पूर्वाधडी परीक्षार्थियोंड्ी संख्या दीन हजारसे ऊपर रही है भोर १११ 
केन्द्रोंसे पराक्षार्थियोंने परीक्षा दी है | सांस्कृतिक वातावरणको निर्माण करनेमें इमारे इस प्रयक्षको जनता द्वारा मोर भी 
जपघिक प्रोत्साइन मिल रहा है। दम इन खब सहयोगोंके लिये बपने उदार पुवं कसेठ सहयोगियोंका द्वद॒यपुर्वक अभि- 
नन्दुन करते हैं । 


ग्रीष्मावकाश और उसके पश्चात्‌ 


भारतके सभी शिक्षणाछयोंके प्रीष्मावकाझका यह समय है। इन हूम्बे भवकाशोंके दिनोंमें संस्कृत।नुरागी प्रत्येक 
शिक्षक एवं छात्रतें हम “तवेदन करना चाहते हैं कि ने इस काय्येको लधिक व्यापक बनानेके छिये पूरा पूरा प्रवस्‍्न करें, 
जिससे भागामी परीक्षारद्धि ढिये एक विश्ञार कार्यक्षेत्र इमें मेक सके । क्योंकि प्रीष्मावकाशके प्मात्‌ शिक्षणाकृ॒य 
खुरते ही संस्कृत वर्गोडा कार्य सुचारु रूपसे प्रारम्भ दोजाना है । 


आवश्यक सचनाये 


१- आगामी परीक्षा तिथि ६-७ सितंबर १९५२ ई. 

२- आविेदनपत्र मरनेकी तिथि १९ जुले १९५२ ह, 

३- पारडी कायोलय भेजनेकी अन्तिम तिथि २६ जुले १९५२ ई. 
४- सीधे आवेदनपत्र मरनेकी तिथि ३० जून १९५२ ईं. 


6 रु 
आतगभालहा याहजना 
कमझ; प्रगतिकी भोर अग्रसर द्वोतो हुई संस्कृत परीक्षानोंकी छोकप्रियता देखकर हमारा डत्साह भी बढ़ता जा 


रहा है । हमारी सम्पूर्ण सफलता एवं भाह्माके केन्द्र हमारे वे भादरणीय प्रचारक एवं अध्यापक हैं जिनका त्यागपूर्ण एवं 
श्रद्धापूण सहयोग इसें मिछ रहा है । 


ता० १३६ से २२ मई तक परीक्षा मन्द्रोजीने हेजाबाद, आलना, चौरहगाबाद दृ्व मुसावक विभागौय केस्वृग्यघस्था- 
पकों एवं प्रचारकोंसे मिछकर भावी योजनाकी जो रूपरंखा बनाई दे वह भागामी अड़कोंमें प्रकाशित की आवेगी | इस 


चोजबाके भ्षत्ठगेंठ १- परीक्षा मोंकों सरकारी मान्यता भाप्त कराना, २-स्थानीय संस्कृत प्रचार सम्रितियों- 
का भार्थिक विकास करना ठया ३- प्रचार दृष्टिसे विभागीय संगठनोंका आकछन करना आदि रहेगा । 


वेद में शरीर विज्ञान 


हृदय व हल्तिया तथा रक्तसंचार 


( लेखक- श्री लष्मणसिद्दजी कोठारी वेदालंकार ( प्रतिष्ठित न्रातक ) एडवोकेट )[ ॥), ५, 5, अजमेर ) 


आयंसमान के तृतीय नियम में महर्षि दयानन्द लिखते हैं 
£ वेद सब सत्य विद्याओंका पुस्तक है | ”' परंतु आयेसमाजमें 
ऐसे कितने विद्वान हैं जो इसमे विश्वास रखते हो । आर्यसमार्जम 
कितने विद्वान द जिन्होंने वेदोंके हाथ लगाने से पूरब छह्ों 
वेदांगों का अध्ययन किया हो। इधर उधर की किताबेका 
संकलन कर कहींका ईंट कहींका रोडा भानवतीने कुनवा जोड़ा ” 
कद्दावत के अनुसार आज़ भानवती के कुनबे ते तथ्यार हे रहेँ 
हैं, परन्तु स्वाध्यायपूवंक मनन के अनन्तर किया गया कितने 
भत्रोंका भावार्थ आज उपलब्ध है। आर्य समाजके लिये यह 
एक शर्म की बात है। क्या ऋषि के नाम की माऊा जपनेवाले 
ऋषिभक्त अत्र भी चेतेंगें। वेद अनुसंधान के लिये एकत्रित 
किया गया हजारों लाखों रुपया अतिवर्ष खर्च दो रहा है, 
परन्तु फिरमी आयेसमाजका दिनवदिन हास ही हे रहा हैं । 
यदि आयेसमाज समय की चपेतों से बचना चाहता है ते। 
उसे अपने साहित्य को उत्कृष्ट विचारों से पूणे करना होगा तथा 
उसमें नवीन तथा बुद्धि-संगत विश्ठेपण का समावेश करना 
होगा । यदि ऐछ नहीं किया गय्रा ते वैद-बेद रटते हुए भी हम 
बेदों को रखातल में पहुंचा देंगे | 

दम पहले भी आपके सामने अनेक मंत्रों की गृत्यियों सुलझाने 
का प्रयत्न कर चुके हैं। आज पुन; एक मंत्र पर अपने विचार 
प्रकट करते हुए यह सिद्ध करने का अयत्न करते हैं कि वेद 
कितने उत्कृष्ट प्रन्थ है | 


ऋगेद का मंत्र है- 
चत्पारि श्गा त्रयो अस्य पादा दे ज्ञीर्ष सप्त 
इस्तासो अस्थ | प्रिधा बद्धो वृषभो रोरवाति 
महोदेवों मर्त्याँ आविवेश ॥ ऋण्‌ ४५०३ 


्रेत्र का सीधा अथे निम्न प्रकार है । 
डर 


एक वृषभ है वह सदैव रोता रहता है । वह महादेव 
अर्थात्‌ बडा देव सब मनुष्यों मे- मानव मात्र में-प्रविष्ट हुआ 
हुआ है । उसके चार जुंग-- सींग हैं, तीन पाद-रै हें, दे! 
शीर्ष - सिर हैं तथा सात दस्त-हाथ है ' तीन ओर से धारित हो 
रहा है- बंधा हुआ है । 

कितनी सुन्दर पहेली है । कितने धुन्दर तरीके से वेदन एक 
ह। मंत्र के द्वारा हमे वह ज्ञान दे दिया है, जिसके लिये पाय्ात्य 
जगत ने खोज कर अनेकों पुस्तकें लिख डाली हैं। परन्तु हम 
लोग अपने इस खजाने को कभी खोजने का प्रयत्न भी नहीं 
करते द्वै। वेद की पहेलियोँ योंह्ी नहीं छुलझती हैँ । परन्तु 


.देस अज्ञानी लोग, विद्वता का दावा भरनेत्राढे, बिना सोचे 


विचारे जो चएग से। लिछ डालेएं | अनेझे। वषा के विचार के 
अनन्तर हमने इस मंत्र का जो अथ किया है वह पाठकों के 
सम्मुख हैं । इस बात का निर्णेय पाठक ही करेंगे कि इसको 
कौनसा अर्थ ठीक है । 

वेद एक काव्य हैं। वेदाथ करने से पुत्र हमें अपनी कल्पना 
शक्ति को तीत्र करना होगा । कत्पना यद्पि कल्पना है, पर 
बह यथा है, कात्पनिक नहीं हैं।जों कल्पना की जाती है 
उसका भास स्पष्ट होना चाहिये । वह कल्पना अशुद्ध हे 
जिसको समझने के लिये फिर दूसरी कल्पना करनी पड़े | यदि 
वृषभ का अथे यज्ञ किया जावे तो फिर उसके सिर, पर, हाथ 
दि स्पष्ट होने चाहिये । शव्रषभ की कल्पना भी साक्षात्‌ होनी 
चाहिये । पर वह नहीं होता है । उसके हाथ- पर भी कल्पना 
से ही कल्पित करने पढते हैँ । यदि वेदाथ करते समय इतनी 
कल्पना की जाने लगी ता फिर बेद का अनर्थ होते देर नहीं 
लगेगी ॥ यदि इसी प्रकार ब्रह्म अर्थ किया तो किर क्‍या उसके 
हाथ- पैर-सिर हैं, क्या वह निरन्तर शब्द करता रहता है । 
इनके भी फिर छाल्पनिक अर्थ ही करने पड़ेगे। क्या वह करपना 
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उस बहमें ष्रभ का भास करायेगी ! यदि वह वृषभ तथा द्वाथ- 
पैर का भास नहीं कराती है तो वह कल्पना भी भजुद्ध है । 
इतना लिखने के अनम्तर हम मत्रोक्त उधम का वर्णन कर 
आपका न केवल काल्पनिक परन्तु इस विचित्र तथा वास्तविक 
महादेव, जिसके चार सींग, तीन पैर, दो सिर तथा सात द्वाथ 
हैं, का प्रदशन करायेगे। 


देखिये यह निम्न चित्र वैदिक महादेवका है| 557 
इससे पहले कि हम वेद मंत्र के शब्दों की अथे व व्याख्या 


करे, वैदिक शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का उछेख कर दें ताकि 
आगे का वणन समझने में सुगमता हो । 


जून १९ण२ 
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पर विचार किये, किसी भी वेद-मरत्न का ठीक ३ ज्ञान नहीं दो 
सकता | भतः हम खबसे पूर्व इस मंत्र के ऋषि व देवत 
पर विचार करेंगे । 


इस सूक्तका ऋषि वामदेव है। वामदेवका अर्थ है वाम 
प्रदेशमें रहनेवाला देव | देव शब्द की व्याख्या अभी हम नीचे 
करेंगे । वामका अथ है बायां। शरीरमें बांयी ओर रहनेवाला 
हृदय है। इस मेत्रका देवता है “ अग्नि: सूर्यों वाध्पो वा 
गांवों वा घृ्ते वा।” इनमें एक शब्द है गावः । यास्कायायके 
अनुसार 'गावः'का अर्थ इम्तियां, चमढा, संरेस, मज्जा आदि दै- 


बिदम शरीर विशान 


अथवा ईरीरके भाग ।* गच्छति इति गौ। ” इस च्युत्पात्तेसे भी 
निरन्तर गतिशील हृदय ही इसका विषय होता है । इस प्रकार 
शरीरके वाम पक्षमें रहनेवाला शरीरभाग, जो निरन्तर गति 
करता दो बह हृदयके अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता । इससे 
भी यही प्रतीत होता दे कि इस मंत्रका विषय हृदय है । 


२ वेद बतलाता है कि यह महादेव ““ मर्त्या आ विवेश ” 
सब भनुष्येंमें बैठा हुआ है। इसलिये इसका आसन मनुष्य 
( मरत्य ) मात्र में होना चाहिये । मलुष्य के अन्दर बहुतसे 
अंग प्रत्यंग हैं, फिर मद्गादेव से “हृदय * ही क्यों छेना चाहिये ? 
इस होका का समाधान करते हुए ही वेद कहता है कि वह 
मद्दादेव “ रोरवीति ? निरन्तर शब्द करता है। मनुष्य शरीर 
में निरन्तर शब्द करने वाला एक हृदय ही है। इससे भी स्पष्ट 
है कि यह मैत्र मद्दादेव द्वारा हृदय का ही उल्लेख करता है। 


३ देव शब्द देवो दानाद्वा दीपनादा चोतनादा व्युत्पत्ति 
से बनता है। इसका अर्थ दै कि देव वह है जो दान दे दूसरे को 
उज्ज्वल करे व चमकाये | हृदय अशुद्ध रक्त को लेता है तथा 
श॒द्ध चमकीले रक्त का प्रदान करता है, इसलिये वह देव दै। 
इस थ्युत्पत्तिसे फेफडों को भी देव कहा जा सकता है। परन्तु 
उन सब देवों में श्रेष्ठ देव हृदय दे | अतः वही देवाधिदेव- 
महादेव कदहलाया । 


४ देव शब्द ईंद्रियवाची भी है। दूसरे शब्दों में शरीर के 
भागों को देव कद्दा जाता है । शरीर के सम्पूर्ण द्विस्सो मे सबसे 
मुख्य द्विस्सा हृदव है । इसलिये वह सर्वश्रेष्ठ देव “ महादेव ” 
कहलाता है । 


५ मद्गदिव का सम्ानवाची, दूसरा शब्द बेदने स्वयं इसी 
मंत्र में * वृषभ ” बतलाया दै। वृषभ ” वामक्षेपक कोष्ठ 
का द्योतक है, यद्द तो आगे बतलायेगें, परन्तु यहां यह महादेव 
को भी सुचित करता है। वृषभ महादेव का वाहन है। वाहन 
के द्वारा अनेकों बार उसके स्वामीका भी उल्लेख होता है । क्योंकि 
हृदय खून की वर्षा करता है, वह ' वृषस ” है। जब हम 
मद्गादेव की कल्पना करते है तो उसके साथ ही इृषभ की कल्पना 
भी होती है । इसी तरह से हृदय में जिनको अंग्रेजी में ४ ८॥( 
7065 कहते हैं, दो हैं । वेधक की पुस्तकों में भी इन दोनो 
का एक ही नाम क्षेपककोष्ठ रखा है । परन्तु बेद यद्दां ऐसे 
पदाथे की कल्पना करता है जिससे दो वस्तुओं का ग्रहण होता 
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है। उन दोनों का दो नामों से वर्णन करता है । मद्गादेव तथा 
तृषभ । इसी वृषभ छूढ महादेव याने हृदय का वर्णन ही इस 
मंत्र में हे, हमारा ऐसा विचार है । 


६, हृदय के लिये महादेव की कल्पना कवि- मास्तिष्क के 
लिये बिलकुल असंभाव्य नहीं है ।' ३ पाद ! &077% के 
द्वारा हृदय शरीर को रक्त पहुंचाता है । जैसा कि चित्र स १ 
में दिखाया ग्या है यह हृदय के ऊपरि भाग से बाहर निकलता 
है । वहा से एकदम नीचे पहुंचता है जैसा कि चित्र में दिखाया 
गया है । क्या 80778 का 7%,, गंगा के 767,, हे 
नहीं मिलता है ? जैसे गंगा द्वारा भारत की जमीन सींची गई. 
उसी प्रकार यह 50२7४ सारे शरीर को सीचता हे। 
इस प्रकार कवि की कल्पना में भी यह हृदय नामक शरीरांग 
महादेव ही है। 


इस प्रकार मद्दादेव की स्थापना कर, अब हम उसके प्रत्येक 
अंग का वर्णन करेंगे । 


महादेव 


* हम सदैव अपनी दैनिक भाषा में प्रयोग करते हैं! “ रोटी 
खा ली ” क्या दम केवल रोटो ही खाते हैँ ? नहीं, रोटी के साथ 
शाक का भी परिगणन हम करते ई । इसी प्रकार “ महादेव ! 
शब्द सम्पूणे हृदय का उल्लेख करते हुए भी हृदय के उस 
भाग का उल्लेख करता है जो उसमें केद्र-स्थानीय है । प्रत्येक 
प्राणी में एक हृदय होता है, उसकी आत्मा होती है । इसी 
प्रकार जब हृदय में एक प्राणी की कल्पना की ते उसका मां 
हृदय होना चाहिये | इस हृदय का जो हृदय है वही 
मद्दादेव है । 

भगवान के कालहूप स्वरूप को. महादेव कहा है । जो. अंग 
शरीर का सम्पूर्ण रक्त पीता दे वहीं महादेव हे | हृदय के चित्र 
ने २ में जो दक्षिण वैन्ट्रिकूल है वही सारा रक्त पीता हे. 
इसालिए वह महादेव है | हृदय के सब हिस्सों में यह दुक्षिग 
बैन्टिकिल ही सबसे बढा दे । इसलिये भी इसके लिये मद्गापेव 
शब्द का प्रयोग ठोक दै। मनुष्य के शरीर में हृदय की स्थापना 
जिस प्रकार की गई है, उसमें भी दक्षिण वैन्टरिकूल ऊपर है। 
वायु वैन्टरक नीचे है । इसलिये भी दक्षिण वेन्ट्रिकक ही महादेव 
दो सकता है। मद्यादेव व वृषभ दो शब्द दोनों. ४७70५ 
के छिये त्रयुक्त किये गये हैं । वेद के अनुसार केवल एक ही /&॥ 
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77८[6 खून की वर्षा करता है। द्ृदय क। वाम क्षेपक क्ोष्ठ दी 
सारे शरीर में खून भेजता है अतः वृषभ शाब्द वाम क्षेपक कोष्ठ 
तथा महादेव दाक्षिण -क्षेपक्र कोष्ठ को बतलाता है । क्योंकि वाम 
वेन्ट्कल नीचे है, कावे कल्पना करता है कि वह दक्षिण ५ ह॥- 
६770]65 की वाहन हैँ । महादेवका वाहन ब्रषभ हैं । वाहन की 
कल्पना करने के कारण वेद कहता है महादेवों आ विवेदा 
महादेव बेठा है| प्रत्येक समुदाय में सबसे मुख्य अस्तित्व ही 
सबसे आगे रहता हैं. । इसी प्रकार यह दक्षिण वेन्ट्रिकल दी 
सबसे अधिक सामने दे । इसलिये दक्षिण वेन्द्रिकल के लिये 
£ महादेव” शब्द का प्रयाग ठीक है । 


वृष भे: 

निरुक्तकार यास्क वृषभ की व्याख्या करते हुए लिखते हैं। 
वर्षतीति व आति वहृति, तद्‌ बषकर्मा ? वर्षणाद्‌ वृषभ:। 
जे वर्षा करता है वह वृषभ है । वृषु सेचने 
उणादि अभवच्‌ प्रत्यय करने से वृषभ शब्द बनता है, जो रक्त से 
शरीरका सिंचन करता है । जे। सारे शरीर को शुद्ध रक्त से वार्षत 
करता है वह वृषभ है। वर्षा का ही पानी शुद्ध होता है । इसीलिये 
इसीका प्रयोग किया गया है । चित्र ने. २ में जो वृषभ है यही 
आधुनिक भाषामें वाम वेन्टरिक कदलाता है । 


अस्य 


इस मंत्रमें दो कियायें 'रोरवीति' आविवेश' तथा दो द्वी कर्ता वृषभ 
तथा महादेव का उल्लेख है। अतः इसमें दो पदार्थों का जल्लेख 
भासित द्वोता है, परन्तु अस्य कह कर वेद बताता है कि ये 
दोनों एक द्वी हैं जिस प्रकार एक्क नासिका के दो छेद होते 
हैं, उसी प्रकार एक ही महादेव के महादेव व वृषभ नामक दो 
खंड हैं। परन्तु वास्तव में दोनों ही वृषभ हें तथा दोनों ही 
मद्दादेव हैं । दूसरे शब्दों में “ वृषभ ” गौणरूप से महादेव भी 
है और मद्रादेव गोणहूप से द्रषभ भी है। अर्थात्‌ वृषभ 
भी गौणरूप से खून इकद्ठा करता हैं तथा महादेव भी गौण 
रूप से खन की वर्षा करता है । इसी प्रकार जे। शब्द द्वोता है 
उसमें मृख्यरूपसे 'वृषभ” का शब्द है, परन्तु महादेव भी हलकासा 
शब्द करता है । महादेव बैठा हुआ है परन्तु ठीक उसी आसन 
गवपशट्रता पर दषभ भी बेठा है । इस प्रकार 
मुह्यहूपसे महादेव व वृषभ के कार्यो को बतलाते हुए 
श्री 'अस्या! इस एक वचनान्त प्रयोग द्वारा गोणहूपसे उन्त दोने। को 
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एक ही कोटि में रख दिया दे, यद्दी वेद की विशेषता है। 
चत्वारि धंगाः 

वेद बतछाता है, इस दृषभ के चार शंग- सींग हैं। यह 
प्रथा ठीक नहीं कि नो चार हों उसी को सींग बता दिया जावे। 
उस पदार्थ व अवयव में श्वृंग की समानता भी होनी चाहिये । 
जरा आप महादेव के नम्म चित्र को देखिये । मुझे आपके यद्द 
बतलाना नहीं पडेगा कि स्रींग कौनसे हैं इनकी आकृति स्वयं 
आपको इनसे परिचित करा देगी। जिन अवयवों पर है. २. 
३. व ४ के अंक लिखे हुए हैं. वे ही श्ग व सींग हैं। कबि की 
कल्पना वास्तविक हैं, काल्पनिक नहीं। 

* श्रृग ” शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरक्ताचाय यास्क्र ने 
एक व्युत्पत्ति यद्द भी की है, न्नू हिंसायाम्‌ तथा गम्ल् गतौ 
से श्वग बनाया है । जिस का अर्थ हैं जो मार मार कर गति 
देता है। पश्ञु भी अपने शत्रुओं को मार कर भगाने के ढिये 
ही सींग का प्रयोग करते दे । उणादि सूत्र के अनुसार भी 
यदि श॒ हिंसायाम्‌ से गन्‌ प्रत्यय कर शृंग शब्द बताया जावे 
तो भी #ग का कार्य मारना दी होता दे । किसी भो रूप से 
देखिये- जिसके द्वारा मार मार कर भगाया जावे वही रंग 
है। यहां भी इन ःैगों का यद्दी कार्य दे। महादेव व वृषभ में 
जो खून भरता है, उस खून को आगे शरीर में पहुंचाने के 
लिये खूनपर जो दबाव पढ़ता हे, उस दबाव के कारण ही 
जैसे पक्षी के पंख द्विलते हैं, उसी प्रकार ये अंग भी दिलते 
हैं। हवा पर जो पंख द्वारा दबाव पडता है उसीसे पक्षी ऊपर 
चढता है, इसी प्रकार यहां भी इन *ेगों के द्वारा खून पर जो 
दबाव पढ़ता है उससे वह खून “ छ ? नामक हस्त व ' हे पाद! 
नामक पैर के द्वारा ऊपर चढ जाता है। ये *!ैंग निरन्तर खून 
पर चोट करते रहते हैं जैसे पक्षी के पंख दवा पर चोट करते 
रहते हैं । इन्हीं हंगों को अंग्रेनी में '[78?5 कहा दै । 
संस्कृत में इन्हीं को कपाट कहा है । 


आधुनिक वि्ञांन ने इस प्रकार के मुख्य रूप से ५ कपाट 
माने है | दाक्षेण शृषम में ३ तथा वाम वृषभ में २ । परन्तु 
साथ ही यह भी लिखते हैं कि इनके अतिरिक्त छोटे २ जिनकी 
उपेक्षा की जा सके, और भी ०87 मिलते हैं । अतः 
७ कपाट व ४ कपाट मानने में किसी प्रकार का अन्तर नहीं । 
यह गिनती मुख्यता की अपेक्षा से है। परन्तु इसके भविरिक्त 
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एक बात और है । जेसा कि संस्कृत भाषा में इनको कपाट 
कहा है अर्थात्‌ दरवाजे के किवाड | साधारणतया प्रत्येक 
दरवाजे में दे! ही किवाड द्वातें हैं । दे! से अधिक किवाड किधी 
दरवाजे में नहीं लगाये जाते हैं । यदि दरवाजा अधिक चोढा 
है तो दो किवाडों के तीन था चार हिस्से करके, कब्जे लगा 
कर सिमटनेवाले किवाड बनाये जायेंगे। यद्यपि पल्‍ले ३ या 
४ बनाये गये हैं, किवाड फिर भी दे। ही कहलायेंगे । परन्तु 
उनकी दो किवाड गरिनना या अधिक गिनना यह उस गिलने 
वाले मनुष्य पर आश्रित है। यदि सनकी ४ भी कह दिया 
जावे ता भी गलती नहीं। इसी प्रकार ' शी? से वृषभ में 
जाने का जो राघ्ता है या जो दरवाजा है उसके ये किवाड 
हैं। क्योकि किवाड प्रायः दो ही होते हैं, कविने यद्दा भी दे। 
दरवाजे, में चार कपाट की कल्पना कर चार डींग हैं ऐसा ही 
बतलाया है | माननीय हृदय में जिस वृषभ में ३ #ण हैं, 
उनमें भी मुख्यरूपसे दो ही है । तीसरा कुछ छोटा दे । परन्तु 
वह अन्य छोटे (578 से काफी बडी है अतः उसका 
अलग परिगणन कर लिया है। काञ्य की दृष्टि से उसमें दे कपाट 
की कल्पना भी गलत नहीं हैं। 


पुनश्थ, इन कपाटों को वेद ने श्रेग कहा है । #ूंग में अनेको 
छोटे २ ऋंग फूटते ई। बारहसिंगा हिरण के शाखा प्रशा- 
खाओं में अनेकों सींग हैं परन्तु फिर यदि कोई उसके दा प्ींग 
ही कहे तो गलती नहीं है। इस श्रकार से हम देखते हैं कि इस 
वृषभ के वास्तविक ४ अंग हैं। आधुनिक रीति से यदि ५ या 
आधिक मिने जाते हैं ता किसी प्रकार का अन्तर नहीं है | 


द्े शी 

वेद में की गई उत्कृष्ट कल्पनाओंक्रा यह मंत्र एक उदाहरण 
है। आप पुनः चिन्र ने २ को देखिये ! सिर स्पष्ट नजर भाते 
हैं। चित्र को देखने से ही ऐसा प्रतीत दोता है कि दो प्राणी 
बैठे हैं । यदि आप आहक कोश में क्षांखों के लिये दायें में 
एक व बायें में दो शृज््य बनायें ते चेहरा एक दम खिल 
उठेगा | ऐसी अवस्था भे यदि ऑरिकल्प में सिर की कल्पना 
की गई दे तो वह वास्तविक है । ये वास्तव में सिर ही हैं । 

शीर्ष इब्द ' श्रिज्‌ सेवायाम््‌ ' धातु से बनता है । अतः 
ज्ञीषे का भ्र्थ हुआ सेवक | ममुष्य के सिर को भी शीर्ष इसी 
लिये कहते हैं कि उसमें रहनेवा्ा म्रस्तिष्क आत्मा का पथ 
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प्रदशन करता है वह आत्माका सेबक है। यह हम ऊपर मी 
लिख चुके ६ कि आधार से ( पूर्णता दिखाने के लिये ) अनेकों 
बार आधे का ग्रहण होता है। व्यवहार में भी मालिक के साथ 
२ उसके सेवक का भी मान होता ही है। सेवक का क॒तेन्य 
स्वामी की इच्छाओकी पूर्ति करना है | जिस वस्तु की आवश्यकता 
हा, उसे मुनस्सर कर देनां है। यहां वृषभ की आवश्यकता 
खूत की प्राप्ति है । बिना खून के ठृषभ वरसेगा केसे ? अतः जो 
उध्का खून प्रदान करता है वह वृषभ का सेवऋ-दीर्प है । 
उन्हीं दोनों क्षेपकत कोशें का नेद ने शीर्ष कहा दे । अंग्रेजी में 
इन्हीं को &700],):8 कहा है । इसमें आश्चर्य की 
कौनसी बात है | हु 


त्रयं पादा। 

चेद कहता है- इस महादेव के पैर तीन हैं । कितना श्रद्भुत 
प्राणी है। पेर शरीर के वे अंग हैं जिन पर शरीर थमा रहता 
हैं। यदि किसी प्राणी के सब पैर काट दिये जाबें तो वह प्राणी 
नीचे गिर पड़ेगा । इसी प्रकार यह महादेव दृदय, जिन नस 
नाडियों पर थमा! हुआ है थे ही इसके पैर हैं । सारे शरीर का 
तंतुजाल इन्हीं तीनों में सिम्रट जाता है । वे ही तीनों हृदय में 
जाकर मिलती हैं । इन तीन में से दो शिरा है तथा एक घमनी 
है। झिराओंकी अंग्रेजी में ४ ७78 ८७०७ कहा हैँ । जो घमनी 
हृदय से निकलती है वह ॥0० कहलाती हैं । ये ही तीनों 
नाडियों शरीर में सबसे अधिक स्थूल हैं। ४८६४३ ०४९० द्वारा 
शरीर का सारा अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंचता है ॥ 20708 
द्वारा इद्ध रक्त, हृदय से सारे शरीर में पहुंचाया जाता है। 


पादाः शब्द संस्कृत की पा पाने व दा दनि धातुओं से 
बनता है । इससे यह स्पष्ट है कि हृदय, या यह वैदिक महादिव 
तीन रास्तों के द्वारा पीता है तथा देता है | खुन लेने व वापिस 
देने के लिये इस हृदय के तीन रास्ते व तीन नाड़ियाँ हैं । 
जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि ४८7७ 08४७ नामक 
दो क्षिराओं द्वारा यह हृदय शरीर का सम्पूर्ण रक्त पीता है तथा 
०7० नामक धमनी के द्वारा वह हृदय उस सारे रक्त को 
शरीर को वापिस दे देता हैं । अत्तः यह महादेव तीन पांदों 
चाल है, कितनी छुन्दर कल्पना है ।« 


सप्त दस्तासः 
यह महादेव सात हाथों वाछा है। द्वाथें। का क्या काये 
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झेता है । मनुष्य हाथ द्वाक् ही काय करता है। मलुष्य का 
खास उपकरण हाथ ही हे । अतः इस महादेव का जो खास 
उपकरण है वह द्वाथ दे। हृदय का मुख्य कार्य रक्त को जुद्ध 
करना है। रक्त-शाद्धे फेफड़ों ।.25 में हाती है। रक्त को 
पएाहुड रूपी मकान में लाने-ले जाने का काये जो नस-- 
नाडेयों करती हैं थे ही इस महादेव के द्वाथ हैं। उनको 
संस्कृत में शिरा व धमसी कहते दें । अंग्रेजी में इनको 
शिएग्रणाक्षाए शिरा व ?िप्रश्राणाआए घमनी कहते 
हैं। इनमे ४८॥7५ तीन शिरा ड. चव छ हैं तथा घमनी 
चार क, सर, ग, घ है। 

* जिस प्रकार शरीर को दो हिस्सों में वाटा जा सकता दे, 
दांयां व बांया दरीर के दाये भाग पर जो पदार्थ दे उसकों 
यदि बांये पर ले जाना दे, अथवा वाम पक्ष से दक्षिण पक्षमें 
लाना है तो वह कार्य हाथों द्वारा ही होता है। इसी प्रकार 
हृदय भी दो भागोंमें बंठा हुआ है, दक्षिण तथ। वाम । दाक्षिण 
हिस्से से जो नाडियों खून को वाम हिस्से मे ले जाती है वे ही 
इस ' महादेव ” के हाथ हैं । 

“ हस्तासः” हस हसने, तनु विस्तारे तथा अस गति- 
दीप्त्यादानेषु इन तीन घातुओं से मिल कर बना है| इससे यह 
मालूम होता है कि इन नाडियोके एक सिरे हंसते हैं, खुले हें जहा 
वे वायु से संपर्क करते हैं । इस प्रकार हंसते हुए विस्तृत होते हैं, 
फैलते हैं । तदनन्तर एक विशेष प्रकार की गमन क्रिया से 
पदाये दीप्त द्वता है, उन्ज्वल द्वोता दे, तद्नन्तर उसका दान 
हो जाता है । ये इंसना, फेलना, गमन, दीपन तथा दान पांचों 
कियाओं का क्‍या अथे है, इसका विवेवन हम आगे करेंगे 
जब कि रक्तबंचार क्रिया का विचार किया जावेसा। ये 
पांचे। कियायें ही इन द्वाथों की मानो अंगुलियां दैं। 


ब्रिधा 

इस प्रकार सातें हाथों का उल्लेख कर वेद बतलाता है कि 
इसका तीन ओर से घारण दे रहा है । हु 

चित्र प्रेख्या १ की तरफ आप नजर डालेंगे तो आपको 
स्पष्ट प्रतीत देगा कि हृदय की आकति त्रिशंकु की तरद्द से 
है। यह चौकोर नहीं है । हृदय में यह तान ओर से थामा 
हुआ दे । आजकल का विज्ञान भी इसको (०गार्शं। आकृति 
का सा ही मानता है और यद्द दे । यह शब्द था धारण वब्द 
खद़ना है। 


वैदिक घमम जून : १९५२ 


बंद: 
वेद कहता है कि इस प्रकार का यदद महादेव कैद दे । कारावास में 
बेघा पडा है । कितनी सुन्दर उपमा है। वास्तव में जिस महादेव 
का हमने वर्णन किया है वह गांठ रूप में अच्छी तरद से बंधा 
हैं, इस बन्धन को, इस कारावास को अंग्रेजी में ९१०0॥ 7 
77 कहते हैं। 
रोर्वीति आ घिवेश 
रोरबीति शब्द रू शाब्दे थातु का यहुलुबन्त रूप दे। 
अतः हृदय निरन्तर शब्द करता रहता दूँ । यह इसका स्वभाव 
है । जिस दिन इसने शब्द करना बन्द कर दिया, उसी दिन यह 
वृषभ नहीं रहता है । शब्द के साथ खन की गति भी बन्द हे 
जाती है । यह वर्षा करना बन्द कर देता है । 


“आ विवेश ” आ समन्तात्‌ उपसर्ग के साथ विश्व घातु 
का रूप है । इससे यह श्रतिपादित होता हैं कि हृदय एक स्थान 
पर बेठा हुआ भी सारे शरीरपर कम्ट्रोल -शासन करेला दै। 
सारें शरीर क्रो अपनी शक्ति से व्याप्त करता है । 

रोखीति में लट लक्कार का तथा महादेव के साथ लिट्‌ लकार 
का प्रयेग है | इससे यही परिणाम निकलता है कि वास्तव में 
वामक्षेपक कोष्ठ ( वृषभ ) ही काये करता है । दक्षिण क्षेपक 
कीछ ते खाली बैठा है। उसमें जो।क्रिया है वह बाया ४९॥7706 
के कारण हैं| इस को रु१४ करने के लिये में घटी का उदाहरण 
दे सकता हूँ । घडी के अन्दर अनेक चक्कर लगते हैं, परन्तु 
चाबी एक ही चक्कर में भरी जाती है जिसमें कमानी लगी है। 
सब चक्कर चलते हैं. पर उनका ००770) बाल कमानी ही 
करती है जो स्थयं उसी चक्कर से चलती है। इसी प्रकार वृषभ 
ही महादेव को गति देता है । 


रक्त संचार-क्रिया 

वृषभ का अथे करते हुए भराष्काचार्य लिखते हैं, प्रजां 
व्षाति, आते चृहति रतः इति परन्तु चुरादिगण की घातु वृष 
शक्तिबन्धने शाक्ति बम्धनं प्रजनन सामथ्ये-इससे भी वृषभ शब्द 
की उत्पत्ति देती है। जिसका अथे दै सांड; क्योंकि वह शक्तिका 
भण्डार है, वेद के अनुतार वामक्षेपक्ष कोड ।.8ी: शथाए08 
ही शक्ति का भण्डार है । अतः संचार किया का ज़ोत यही है । 

इससे पहले [के हम आंगे चढें, यहां इस बातका उद्वे्व करदेता 


'बदमे शरीर विज्ञान 


चाहते हैं के वैदिक रफ्तसचार प्राकया के वर्णन में टथा आधु- 
निक वैज्ञानिक रक्तसंचार की प्रक्रिया में थोढासा भेद है। परन्तु 
यद्द भेद वर्णनात्मक है, वास्तविक नहीं हैं । वह अन्तर निम्न 


है। 


आधुनिक विज्ञान रक्तसंचार को दो भागों में विभक्त करता है। 
जिसकों 00[770979 व 595(९॥770 कहते हैं। परन्तु वेद 
एक 899:27770 रक्त संचार को ही मानता दै जिसके अनुसार 
रक्त अपने घर-हृदय-कों छोडकर इधर उधर की सडकों (शरीर की 
नस नाड़ियों) पर मंड्राता है । परंतु ए/0॥97ए रक्त संचार 
में रक्त जिन 7 ए0[,॥ (०एाग4725 में बहता है उनको 
वैदिक वर्णन हृदय का ही अंग मानता है | वह उनमें बहता 
हुआ भी हृदय से बाहर नहीं है । अतः उकको| रक्त संचार नहीं 
माना है । जैसे कि घर में चलते, किरते आदमीकों कोई यद्द नहीं 
कहता है कि वह चल रहा है। उसी प्रकार 7?0|7707&7ए खून 
रहता है तब वह भी चलता फिरता नहीं माना जाता है। यद्यपि 
चह गति अवश्य करता है। इस मंत्र मे” अस्य ? शब्द का 
प्रयोग इसी दृष्टि से कियां गया है। “ अस्य ' शब्दका दुबारा 
प्रयोग कर यही बताया गया है कि प्रतीत दो द्वोंते है पर वास्तव में 
एक ही हैं ।यदि ?िप्रागा0097ए व 5ए४थाया० दो रक्त- 
संचार क्रिया मानी जायेगी तों फिर (0770!|78 झाक्ति 
भी दो माननी पडेगी । उस अवस्था में महादेव व वृषभ नामक 
दो हृदय मानने होगे | तब वेदिक “' बद्ध ” इसके (विरोध में 
जाता है । हृत्‌ व हृदय दो शब्द जो हृदय के लिये प्रयोग किये 
जाते हैं उससे हत हृदय की 70077 एशए]क7725करा 
ही उल्लेख करता हे ॥ हजू-दरणे. धातु से हत्‌ शब्द बनता दे, 
जो रक्त की भदद्धता को दरता है वह हत्‌ दै। इसकी इतनी 
विस्तृत व्याख्या करने का कारण इतना ही है कि चेदके वर्णन 
का प्रकार आधुनिक वर्णन के श्रकार से अधिक उत्कृष्ट दे तथा 
सुसंगत है । 

अब हम आपकी यह बतलायेंगे कि रक्त संचार का क्‍या 
मार्ग है । 

रक्त का भण्डार वृषभ है! वह पाद द्वारा दान करता है। 
महादेव भी काल के स्वरुप हैं। इधर उघर घूमते हुए रक्त को 
मारकर पीजाते हैं। इन इषम व महादेव को इनके सेवक-शीर्ष-रक्त 
हाजिर करते हैं। यह मद्दादेव का शीर्ष पाद द्वारा रक्त इकड़ा करता 
है। ये द्वाथ रक्त का आदान भ्रदान करते हैं । इस प्रकार वृषभ 
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के नौकर मालिक की सेवामें उपत्यित करने के लिये [फिर अपने 
पास भण्डार में इक्ढ्ा कर छेते द्वे । यही रक्त का भण्डार दै जा 
से लेकर वृषभ दान करता है बरखाता हैं । 

इसौको हम निम्न प्रद्चार से स्पष्ट ऋर सकते हैं:-- 


रक्त चलना प्रारम्भ करता है वृषभसे --> पाद--|> शरीर 
“>> पद --> शीर्ष --> महादेव --> दइस्तासः 
--+> शीर्ष --> हृषभ। आधुनिक रक्तत्चार की क्ियाकों 

वेदके आधार से छिखें तो निम्न प्रकार होगाः- 

76 शशाएएए8 --> 40४74 -.>  ४8५- 
घध्या 0॥6 ए०तैए -- ४०॥४ (8ए४९ +-> 
दिह्ठा। गाल 6 --> फिल्ठा। शांत --> 
शित्रणाशए 8एचछऑशा +-> लीं, बाप +-> 
[शी ए८०/॥४7०।६ 


इस प्रकार हमने आपके सामने यह बतलाने का प्रयत्न किया 
है कि वेद के अजुसार हृदय का स्थान क्या दे | हृदय के हिस्से 
क्या हैं तथा उनका काये क्या है ।इससे पहले कि दम इस 
लेख को समाप्त करें । उस कारखाने के सम्बधमें कुछ लिख 
देना चाइते हैं जहा रक्त शुद्ध होता है । 


र?िपरगाणाक्षाए 5एशभप में 0ए70797ए 87४7५, 
(०0शेपाट8 भर एथा5 हैं । चित्र से २ में आटेरी ओर 
चेन तो दिखलायें गये हैं परन्तु केपिलरीज नहीं दीखती हैं | इन 
केपिलरीज के लियि उपयुक्त शब्द अगुंलियाँ दो सकती हैं। वेद ने 
क्योंकि ह्वात शब्द का प्रयोग किया हैं; अतः अंगुलियोंका उससे 
प्रहण होता ही दे 


महादेव से रक्त [?, # में जाता है। जेसे हाथ अन्त में छोटी 
२ अंगुलियोंमें फट जाता है। ये !?. &. भी छोटे ?ि, (: में फट 
जाता है। यहां पर रक्त इतने छोटे २ बूंदों द्रा जातमें फंस जाता 
है कि वह खुला होनिपर भी गिरता नहीं । यहां मनुष्य जब श्वास 
लेता है, तब बुद्ध वायु का इससे समागम द्वोता है। जब मनुष्य 
इंसता है तब क्या द्षोता है ? बन्द मुंह खुड जाता है। और वह 
बाहर के वायु मंडल से संयोग करता है | इसी तरद्द रक्त यहां 
सा्राजाआए में (७४785 में आकर हवा से समगम 
करता है यहां आकर ?', &. भर 7, ७. हंसती हैं उसके 
अनस्तर वे (१७08।]7725 के रूप में फैल जाती है । जब रत 
यद्दा केपेलिरीज में फैलता है तभी बाह्य इवा अन्दर जाकर इससे 
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समागप्त करती है | इस घमागम के अनन्तर वह उज्बल जद्ध 
हो जाता है । फिर वह अद्ध रक्त ?िप्रीत्ताणाक्ाए एथाए में 
दानार्थ चला जाता है । इस प्रकार वेद बतछाता हैं कि रक्तशाद्धि 
अंगुलियों (:७]94!)7705 मैं द्वोती हैं । 

अगला प्रश्न पैदा होता है कि यह गति किस प्रकार उत्पन्न 
द्वोती दे । श्रेग शब्द की व्याख्या करते हुए हमने यह लिखा था 
कि ये मार मार कर गति प्रदान करते हैं। इससे यह प्रतीत 
होता है कि इन ८४५0» में एक प्रकार की क्रिया है जिससे 
वह ब्रषभ में होनेवाले खून को दबाता दे । वह दबाव आगे 
चलकर दक्षिण क्षेपक्त कोष्ठ या महादेव पर झेनेवाके ८प५ 05 
को हिलाता है । यह थोडी सी गति उस प्रथम वृषभ वाली 
गति को कंट्रोल करने के लिये पर्याप्त दे | जिस प्रकार आज 
कल ओऑटेमेटिक घड़ियाँ बन गई हैं, जो हिलने मांत्र से चाबी 
को समाप्त देने से बचाती है, इसी प्रकार की कुछ क्रिया जो 
हमारे दैनिक व्यवहार में द्विलने जुलने से उत्पन्न होती है, 
उन बरेष॒भ के श्वेंगों ( ०४४७७ ) को निरन्तर गति में रखने 
के लिये पर्याप्त है। जैसे ऑटोमेटिक घडियाँ रखी रह जाने पर 
३६०--४० घंटों के पश्चात बन्द हो जाती है, उसी प्रकार जब 
भी हृदय के इन अंगों के बह विशेष झठका प्राप्त नहीं द्वैता 


वैदिक घमे । जूक १९५१ 


है वह भी बन्द द्वो जाता है इससे आप यदि  यरिल्या। गा 
होने को ” समझना चाहें तो समझ सकते हैं । यदि वह क्रिया 
इस उत्पन्न कर सेकें तो मुझे विश्वास हैँ कि हम जि 
डि।]ए78 के खत रोगियों को ठीक करने का दावा कर सकें। 


हृदय का शाब्दू- हृदय में जो शब्द होता है वह भी 
बेद के अनुसार वृषभ में ही होता है । जिसका कारण भी शाँक्त 
के कारण ८०७78 जो झटके से खुलते हैं, रक्त के आने-जाने 
के साथ २, उससे ही द्वोता हैँ । दूसरा हलका सा शब्द या 
ते प्रथम शब्द की हृदय में गूंज हो सकती है अथवा 
महादेव के ८प४]))8 से उत्पन्न हुआ-हुआ हो । इसके साथ 
“साथ हृदय के सिकुडने व फैलने से जो. यह अपने--आधार-- 
से टक्कर खाता है उसका भी होना सम्भव हे । 


हम आपसे पूछते हैं कि वेद कहा अनधैक तथा निरथेक है । 
जब वेद-मंत्र को न समझ सकें तो उसके निरथेक न ऋद्दकर 
यदि उस पर कलम न उठाई जाबे तो शायद हमारी दृष्टि में 
एक वेद की अधिक सेवा होगी, वेंद चाहता है पढ़ 
भ्रध्ययन, विना उसके जाने वेद नहीं पढ़ा जा सकता । 
ग्रह निश्चित मानिये । 


७क्‍.4-७रव्कणाक७-३-०+ 
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नी हि 
कपमांदना चन्द्र 
5 अस 
( छ्वितीय आदवात्ति ) 


संस्कृत साहित्यमें सरल, ललित, हय गयमें रचा हुआ यह आधुनिक ढंगका अनुपम उपन्यास है । अनेक गण्य, मान्य साहि- 
त्यकार विद्वानोने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशसा की है । ऊुछ सम्मतियों इसी द्वितीयादरत्तिमें प्रकाशित है ॥ कथा इतनी रोचक एवं बोधप्रद 


ई कि वाचक इसे सम/प्त करके ही विश्राम छेता है । 


इसके लेखक हैं ' दयानन्द दिग्विजयकार ” श्री पं. मेघावताचार्य । सावन्ध पुस्तकक्ा मूल्य ४-०-० रू, मार्गब्यय थक । 
प्राप्ति स्थान;- १ - प्रकाशक - ऋरच्चन्द्र सत्यक्षत तीथ पो. येचला ( नासिक ) 
२ - मन्त्री स्वाध्याय मण्डल पो० कीला पारडी ( घूरत ) 
कुछ सम्मतियों 

श्रीयुठ प्रो० इन्द्र विद्यावाचस्पति -' कुम्रुदिनीचन्द्र ! नामक उपस्थासमें पद पद पर कविक्ा पाश्डित्य तथा शब्द झब्दमें उसकी 
प्रतिमा प्रकट द्वोती है (संस्कृत भाषा को जो लछोय निज्जोव कहते हैं, उनके लिये यह नोवेल एक उचित उत्तर है। 

राजपण्डित श्री बद्रीनाथ 5यंबकनाथ शाख्ी बड़ौदा ' गीर्वाण वाण्यां खलु गय प्रबन्धाः पयप्रबन्धापेक्षया अल्पीयांस इति 
सुप्रसिद्धमेव | पण्डितवर्बेंश्व महता अयत्नेनायं अन्येब्युस्पत्सुनों उपकाराय निर्मितः । अये प्रत्थो विनोदेत सह संस्कृतभाषापरिचर्य 


क्ारयितु क्षम: । ? 
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भारतीय कालूगणना 


छेखक- श्री दामोदर मोरेश्वर भ्ट, मिरज 
/ अब सरकारको चाहिये कि वह पुराने अप्रेजी (ईंसवी सन्‌ के ) कैंकेडर ( कारूमणना ) को छोड दे और नवीन एवं 


बुंश्ी काछगणना झारम्भ करे *! 


देशी सोर कालगणना की मान्यता 

इंसवी सन्‌ की विदेशी पद्धति का परित्याग करके उसके 
स्थानपर देशी पंचाह़ पछतिके रद्दते हुए सौर पद्धति किस- 
छिये ! इस श्रश्नका उत्तर क्षति सरर है । विदेशी ईसवी 
सन्‌ के जारी रहते समय पंचाक्षोंका प्रचकन था ही । उनके 
प्रचक्तित रहने के जो बलवत्तर कारण थे वे सोर गणना जारी 
करनेपर भी ज्योके त्यो रहेंगे ही। क्योंकि ईसवी सनके स्थान 
पर यद्दी सौर गणना प्रचछतित द्ोनेवाली है। यह केंलेण्डरके 
समान दी तारीख, मद्दीना, शक हृत्यादि का निर्देश करेगी, 
किन्तु पक्ष, तिथि, नक्षश्न, योग, करण श्ादि भनुष्योंके 
घर्मकमोंसे अत्यस्त नियडित उपादानोंका स्पष्टीकरण नहीं 
दिखा सकेगी | जो सौर पद्धति आज प्रस्तुत की जारद्दी है 
उसका मुख्य देतु वास्तवमें यद्द है भी नहीं । 


सौर पद्धतिका अवलमस्बन करनेके मुख्य कारण 

१- सैसारके बहुत बढे भागपर वद्दी रूढ है । हमारी 
काकगणना यावच्छक्य उसीसे मिलती जुछती होनी चाहिये । 
२- हमारे देशमें पहले सोरगणना पछुति थी। आज भी 
पंजाब, बगार, भासाम, उड़िंसा और मरूवारसे लेकर कन्या 
कुमारी, तिनवल्ली जिछा, उत्तर और दक्षिणीय प्रान्तोंमें वह 
जारी है। इंसवी सनसे पूर्व सूर, फसझी आदि इस्छामी सोर 
गणनाका उपयोग हम किया करते थे । क्रद्वमान पद्धति 
सौर पदतिके साथ मधिफकमासकी गणना द्वारा भिठाकर बरा- 
घर कर छी जाती है । क्षतः सरकार मान्यताके कारण रूढ 
होनेवाकी स्वीयः सोर कालगणना छोकब्रिय द्ोगी तथा 
जनता को वह्द प्रिय सी छगेगी साथ ही सुरूम भी, क्योंकि 
उसमें तिथिके क्षयत्रुद्धिकी दिक्षत भद्दी हे । ( ३ ) उत्तर एवं 
शुक्षिणभारतमें प्रच्रकित पंचाह्नोका अस्तित्व तो रहेगा दी 
* सरकारंकों उसमे इस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ' 
हुता इसारा निश्चित मत हैं । ( ७ ) जनताके केंचदेनके व्यच- 


व्यवद्दार, सरकारी पत्रव्यवद्दार तथा परराश्से द्ोनेवाछा पत्र 
व्यवहार व इकरार नामे हत्वादिके छिये भदद सौर मान बहुत 
उपयोगी एवं व्यवद्वारसुछझभ सिद्द होगा। अतः इस योजना 
के लिये हम नाम भी * भारतीय कारुंदश या 'कालादर्श! 
जो कि केंलेंडरसे ध्वनिसाम्य भी है- सुझानेवाले हैं । 


मारतीय कालादशके आन्तर कालविभाग 


कलाकाष्ठाश्र युज्यन्ते मुट्दूर्ताश्व दिनादि च। अर्धभासाश्र 
मासाश्र नक्षत्राणि ग्रहास्तथा ॥ १॥ ऋतवश्चापि युज्यन्ते तथा 
संवत्सरा क्षपि | एवं काछविभागेत कारूचक्र प्रव्तते।] २॥ 
विराट ५२ १ब २ 

इनसेंसे कालकाष्ठा ६० के बदले घण्टे, मिनिट, सेकद,दिन, 
वार मिति, महीन, ऋतु कौर, अयन, संवत्सर, संवत्सर की 
वर्ष सेल्या इस प्रकार दस उपकाछ विभागोंका विचार 
कऋमसे प्रस्तुत करते हैं । 


दिन “ उदयात्‌ उदय बारः ” भिति | 

एक सूर्योदयसे लेकर अगले प्रथम सूर्योदयके बोच के 
कालको वार या मिंति संज्ञा दी जाएगी । इसके अन्तर्गत 
सेकेद, मिनिट, घण्टे अथव्रा षिपछ, पर, धटिका होंगी। 
इनसेंसे यन्त्ररचनाके कारण सेकंद, मिनिट घण्टे आदिका 
प्रमाण व्यवद्दार्य माना जाएगा । २|५े पछ -८ ३ मिनिट, 
२७ मित्रिंट # १ घंठका, २६ घटका 5 (घण्टा, २४ 
घण्टे का एक दिम । इसी प्रकार रात्रिका भी समझना 
चाहिए । सूर्योदय होते ही दिनका भारम्म दो और 
वह्द जगके उद्यतक माना जावें। यह है सौर मासका सूछ 
स्थूछ घदक । ऋमसे जो आते रहेंगे वे सात वार गिन छिये 
जाय । तारीखके बदके उन्हें मिति समझा जांबे । 
उदादरणाथेः- रविवार मिति १, सोसबार मिति ९ इत्त्यादि । 


मास, महिना ओर ऋतु 
अन्वकी गतिके अनुसार मिवाजानेवाछा चान्द्रमात कह्ांदा 


हल, लांदे पहच्मवद्दार, वेदियों और स्यापारियोंके दैनिक हे । सूंबक्की एक राधि (खगोंलका ॥२ था साथ ) को 


है 


(२) 


पूर्ण होने में जो समय लगता है वह सौरमास कद्दा जाता 
है। चास्दमास २९॥ दिनोंका होता है। सोरमास छगभग 
३०॥ दिनोंका होता है । इसका अर्थ यह हुआ कि- चन्द्र 
२९॥ दिनोंसें प्रथ्वीके चारों ओर अपनी एक प्रदक्षिणा 
समाप्त करता है और सूये लगभग ३०॥ दिनोंमें- भर्थात्‌, 
वस्तुत; प्रथ्वी ही उतने समयमें -सूयके चारों ओर को 
प्रदक्षिणाके सार्मपर स्थित एुक राशि यानि /ई भाग रमन 
करता है | इस कारण चन्द्रका एक महीना ( पंचब्ञमें- 
उब्लिखित ) एक बार ३० दिनोंकाँ, एक बार केवर 
२९ दिनोंका होता है । इस प्रकार चन्द्रके ३२ फेरे- १२ 
मद्दीने होनेमें ३५४ दिन लग जाते हैं | एथ्वी की सूर्यके 
चारों ओर एक प्रदक्षिणाका क्थ है सूर्यकी प्रतीयमान १२ 
राशियोंमें से एक परिक्रमा । कभी ३० तो कभी ३१ दिनोंमें 
१ शशि भर्थात्‌ कैलेंडर में निर्दिष्ट सौरमास, इस प्रमाणसे 
३६५ द्वोते हैं। इनमें की 2 दिनोंकी बाकी चार वर्षों के 
बाद एक दिन अधिक मानकर पूरी करछेनी पडती है | तब 
भी च्रुटि बढती ही जाती हे। उसे ठीक करनेकी इष्टिसे 
चारतो वर्षोमें ३ दिन कम करनेके लिये बीचके तीन 
शलमित वर्ष, जैसे १, २, ३ । ७, ६, ७ । ९, १०, ३१। 
इत्यादि शतकोंके वर्षोंमें प्रति चोयेवर्ष आनेवाला बढ़ता दिन 
निकाल दिया जाता है 


श्राधुनिक केंलेण्डरों के महीने- जनवरी ३१, फरवरी 
२८, भाचे ३१, एप्रिठ ३०, मई ३१, जून ३०, जुले 
३१, अगस्त ३१, सितेबर ३०, अक्टूबर ३१, नवंबर ३०, 
ओर दिसंबर ३१ इस प्रकार मिलकर १ वर्ष के ३६७५ 
दिन माने जाते हैं । प्रत्येक चौथे वर्ष तथा प्रत्येक चारसो 
संख्याकवर्षको फरवरीके २९ दिन मानकर उस वर्ष के 
३६६ दिन मानने पडते हैं। थोड़ेसे विचार के पश्चात्‌ 
पाठकोंकी समझमें यह कआाजाएगा कि सितंबर से छेकर 
दिसंबरके अन्‍्ततकके चार महीने अनुक्रम ७, ८, ९, १० 
संख्याके वाचक होते हुए उन्हें आज ९, १०, ११, १२ 
वें महीनोंका वाचक बनना पड़ रहा है! अर्थात्‌ उनका 
अनुक्रम अथवा पद॒वी ( दर्जा ) घसर गया है !! जुले और 
कगस्त ये नाम रोमन सम्राटोंके स्मारक ही हैं। इन्दे 
कोकतन्त्र भारतीय शासन पद्धति में क्योंकर स्थान दिया 
जाय * इस अंग्रेजी कंलेण्डरको मास दिनोंकी विचित्र 


भारतीय कालगणना 


गणना, मद्दीनों के गलत स्थान जोर साम्राज्यशादीका वास 
यह सब टालनेके लिये हम निम्नाक्षित योजना प्रस्तुत करते 
हैं । १ मार्च (0 070 आगे चलो, यह प्रथम मास, इसके 
बाद क्रमशः २-एप्रिछ, ३ -में, ४ -जून, ५-लेडे, ६-अगरुत 
७- सितेबर, ८-अक्टूबर, ९ -नवंबर, १० -दिसिंवर, ११- 
जनवरी, १२ फरवरी । 


भारतीय कारुंदश 

महीनोंका क्रम इस प्रकार रद्देगा- $ मधु, २ माधव, 
( वसत ऋतु ); ३ शुक, ४ शुचि, (ग्रीष्म ); ५ नभ, 
६ नभस्य, ( वर्षा ); ७ इष, < ऊल्ज, ( शरत्‌ ); ९ सद्द, 
१० सहस्य, ( देमंत ),११ तपस, १९ तपस्थ, ( शिशिर ); 
ये सौर मासके नाम ऋतुभोंके अनुसरणपर ( जोडी जोडीसे ) 
वैदिक कालसे हैं | पुराणोंमें * अध्यात्मरामायण ” के क्लन्द्र 
/ अधु ? मासे सिंते पक्षे० इत्यादि छोकमें रामजन्स “मधु ! 
मासमें हुआ, ऐसा उल्लेख है । वे ही ये मद्दिने हैं। इन 
मास वाचक शब्दोंके अर्थ भी बडे मजेदार, उत्साहवर्धक , 
मनमें बैये उल्छास और भाहाद उत्पन्न करनेवाले भी हैं, 
देखिये-' मधु ” कितना मीठा अर्थ है मानो सचमुचद्दी शहद 
दो ओर फिर वह भाता भी हे तो वसन्‍्तऋतु का मीठा 
सन्देश छेकर | उसके पीछे पीछेद्दी उसका भाई रद्दता हे 
“ ज्ाघव ! । झुक ' झुच्ि ” एक का अर्थ तेज भर 
दूसरेका पविन्नता । इसी प्रकार शेष भआठों मद्दीनोंके 
अथे हैं। जिज्ञासू इन्दें कोषमें देख सकते हैं। इनमेंसे मधु 
आदि नभस्यानन्‍्त पहले छः मद्दीने ३१ दिनोंके, 'इष ' से 
छेकर * तपस्य ” तकके छः मेंसे पहले पांच मद्दीनों के ३० 
दिनोंके ओर अन्तका तपस्य २९ दिनोंका। इस प्रकार 
भारतीय सोर वर्ष के नित्य दिन ३११४६+३००८७+२९१८१८७ 
३६५; तथा नेमित्तिक भ्रति चतुथथे वर्ष एवं प्रति चतुर्थ 
शतकका वर्ष ३६६ दिनोंका होगा। उन वर्षा में तपस्य 
महीना ३० दिनों का गिनता चाहिये । क्षंग्रेजी मद्दीनोंके 
अनुक्रमससे ( मार्च भादि महानोंके अनुसार ) भारतीय 
४ भ्छु ! श्रादि मद्दीने ऋमशः लेने हैं ।उसमें सूक्ष्म 
विवेचन भपेक्षित है, जिसे दस अगछे भ्रकरणमें 
स्पष्ट करेंगे । 

वर्षा का आरम्भ कबसे माना जावे ? 


'साक्षादेव संबत्सरमारभ्य दक्षिन्ते फल्गुनी पृणे 


भारतीय कालगणना 


मासे दीक्षेरन मुख वा एतत्संवत्सरस्थ. ... . - । 
चिजापूर्ण मासे दीक्षेरन्‌ मुख वा एतत्संवत्लरस्थ...। 

(७ -८४ ) तैत्तिरीय संहिता । 

शानकोष, ज्योतिष्‌ शाख्रका इतिहास | पृष्ठ २८७। 
तिलक पंचाज् में फरवरीके १९ या क्वचित्‌ २० तारीश्ष के 
लगभग ( टिप्पणीके अन्तगेत ) “ बसन्ते मचुमासारस्भः ? । 
अमुक घटि, पल आदि छपा रहता है । सोलापूर-दाते- 
पंचाद्षमें ' मीनाउथनम्‌ ” ऐसा उसी तारीखको छापते हैं । 
इसका अर्थ हुआ “उस दिन सूथेने अयन अर्थात्‌ गमन 
किया, सारांश यह कि उस दिन मीनका सक्रम्ण किया। 
यह सायन पद्धतिका अद्यावत्‌, सूक्ष्म, गणित सिद्ध मीन 
राशिमें सूर्यप्रवेशका काूकथन है । तिलक पैचाज्ञमें माचे 
की ९ -१० तारीखोंके आस पास ' मीनार्क ' इस शब्द की 
टिप्पणी सूर्यके मीन-संक्रण कालका निर्देश करती है। 
यह विज्ञुद्ध निरयन पदुतिकी संक्रान्ति हुईं। अहाघवीय 
पंचाड्में माचेके १३। १४ के क्षासपास यह सीन संक्रमण 
£ मीने5र्कः ” इस शब्द द्वारा सूचित किया हुआ दिखाई 
देगा । किन्तु इन तीनोंमें-सायन संक्रमण खूक्मतः 
सर्वथा अचूक है और यद्द बात सर्वेसस्मत है। 
परन्तु यह मीन सेक्रमण ( १) माघषदद्य « घ. ३९ पल 
१५ क्षर्थात्‌ माघ व ९ को स्पष्ट, ( २) फाल्गुन छु, १३ 
घ. ४७० प ७८ क्षर्थात्‌ फा झु, १४ को स्पष्ट एवं (३) 
फा. व. २ घ. ४९ प. १० भर्थात्‌ फाल्मुनवद्य ३ को स्पष्ट 
छागू होगा । ऐसा शक १९७३ के पंचाइमें दिया हुआ 
स्पष्टअ। मिलेगा । यही भवस्था १२ द्वों संक्रान्तियोंकी है । 

आजके सुशिक्षित एवं संस्कारवान छोगोंकों उत्तरायभ 
और दक्षिणायनका ज्ञान सामान्यतः रहता है । गीताके 
२८ वें अध्यायमें भी इनका उल्छेंख है। उत्तरायण सूर्यके 
मकर संक्रमणके अवसर पर होता है तथा दक्षिणायन 
सूर्यके कके संक्रणसे होता है । इनके अतिरिक्त ओर दो 
मयन ( इन्हें ' विधुवायन ” कहा जाता है) एक मेष 
संक्रमण द्वोनेपर भर दूसरा तुछा राशिमें सूयेका प्रवेश्त भ्थवा 
सेक्रमण द्वोनेपर हुआ करता है 


१, सेष संक्राणके समथ- दिन और रात समसमान 
हुआ करते हैं । 
२- कक संक्रमणके समय -दिन, बहुत बढा और रात बहुत 


(३) 


छोटी दुआा करती है । 
३, तुछ सक्रमणके समय - दिन, रात पुनः समसमान 
द्ोते हैं ।! 

४- मकर संक्रमणके समय दिन छघुतम और रात दीघैतम 
द्वोते हैं। इन घटनाओंका अनुभव दम के सकते हैं। 


ज नमीन संक्रमणके पश्चात्‌ वसन्‍्तऋतु के सुखद अनुभव 
हमें प्राप्त द्वोते हैं । 

मेष संक्रमण को ' बश्चन्त संपात ' और तुला संक्रमणको 
* शरत्‌ संपात ? कद्दते हैं। क्योंकि ये समसमान ( दिन- 
रात्रिके' ) दिन क्रमशः वसन्‍्त ओर शरद्‌ ऋतुमेंही भाते 
हैं। इस विवेचनसे यह पूर्णतः स्पष्ट होजाता है कि वर्षारम्भ 
इनसेंसे एक प्रत्यक्षानुभव करानेवाले दिन ही करना चाहिये 
ऐसा होनेपर भी काज आारतीय पंचाज्षके अनुसार डसे 
दक्षिण की ओर चेन्रमें और उत्तरकी भोर प्रायः कार्तिक 
मानते हैं | क्योंकि ये पंचाक् चान्द्रमानके हैं और चान्द्र 
महीनेका लक्षण यह है कि उनकी पूर्णिमाके दिन चित्रा 
कृत्तिका भादि नक्षत्र होने चाहिये। सौर मान ऋतुप्रधान 
है। उदाहरणाथ “ वर्षा नभोमासारम्भ: ' से बरसात होनी 
चाहिये और देमन्‍त ऋतुमें थंडका अनुभव होना चाहिए । 
तथापि चान्द्रमासमें ऋतुओंकी भूछ दोजाती है। यह भूल 
इतनी बडी है कि ३२ चान्दमासोंके बाद एक चान्व्रमास 
अधिक मानकर उसे सुधारगा आवश्यक हो जाता 
है। अस्तु । 

यजुर्वेद के समय और वदुत्तर कालमें ' मधु ' को ही 
वर्षारम्भ मास माना जाता था&। और इसीछिये हमाशि 
योजनामें इस प्रकरणके आरम्भ में निर्दिष्ट तेत्तिरीय संहिता- 
स्तर्गत “ फल्गुनी प्‌्णमासे दीक्षेरन्‌! इत्यादि वचनोंका आधार 
छेकर उस पूर्णिमा के आसपास आनेवाले “वसंते मधुः 
इस सोरभासकेा ( वर्षारस्भमासका ) सल्मानका स्थान 
दिया दै। भकर्थात्‌ मधु महीनसे वर्षारम्भ मानना 
चाहिये, ऐसा खुझाया है! 

उसके अन्य कारण (१ ) माघ झु० ५ को ही * बसंत ” 
पंचमी मनाई जाती है । ( २ ) माघ छ० ३७ को नवाप्न 
भूनकर किसान छोग त्योह्टार मनाते हैं और शीतऋतुके 
समाप्तिकी सूचना देते हैं ।( ३ ) साध वद्य १४ शिवरात्रि- 
को लामोंका मोहोर श्री शंकर को क्षपंण करते हैं, बह 


(४) 


एक प्रकार की वसन्‍्त ऋतु की भेंट द्वी दै। ( ४ ) फाल्गुनी 
पूर्णिमाके द्वोलिकोस्सवकों कोई वसन्तोत्सव भी कहते हैं । 
( ५ ) वसन्तऋतु अपनी सझद्धि चेत्रमें भी विखेरता रद्दता 
है। ( ६) प्रातःकाककी “ गुलाबी थंड ” उसके अन्तिम 
दिन हैं । ( ७) बंगाक और मलठबार की तरफके सौरमास 
प्रत्यक्ष भाचरणमें लानेवाले छोग भाजकल मेष संक्रमण द्वोते 
ही जो महीना चालू होता है उसीको 'सोर वैशाख' कहते हैं । 
भर्थात्‌ मधु - चेत्र, माधव > वैद्याख, शुक्र - ज्येष्ठट, हसी 
प्रकार भागे मानते जाते हैं । 

पूर्णिमापर मास्त माननेवाले भारतीय आजमी फाल्गुन- 
बद्य पक्षकों चेत्र वध्यपक्ष ओर चैत्र शुद्ध पक्षकों अन्‍्यों के 
समान चैत्र शुद्ध द्वी मानते हैं । ऐसाकरनेसे हमारे मधु 
और चैत्र का मेछ जमता है। तथापि हमारी योजनाका 
मुख्य कटाक्ष -ख्रिस्ती कैलेंडर के स्थानपर स्वदंशी काल- 
गणना किस प्रकार छाईं जासकती है, यद्द द्ोनेके कारण 
इम यह विशेष आमद करना चाहते हैं कि मेषादि सौर एवं 
चैन्रादिचान्द मद्दीनोंका मेल बैठनाही चादिये । 

महीनोंकी दिन-संख्या की निधारणा 

पिछले प्रकरणमें आनुषाह्किरूपसे महीने, ऋत और 
क्षयनपर पर्याप्वविवेचन दोचुका है । तथापि उस विषयमें 
कुछ और क्षापिक छिखना आवश्यक प्रतीत द्वोता है। इसवी 
सन्‌ के केंलेण्डरके मद्दीनों के दिन समान न द्ोनेकी शिका- 
यतके साथ दूसरी शिकायत यद्द है कि उसका वर्षारम्भ 
अथवा किसी भी मासका प्रारम्भ कोई नेसर्मिक लथवा 
प्रत्यक्ष घटना नहीं दिखातश भारतोय चान्द्रमासको छी जिये। 
उसकी अमावस्या, पूर्णिमा साधारण व्यक्ति भी जानता है। 
विषुवदिन - समान दिनरात की स्थिति शनुभव की जा 
सकती है । वसन्तारम्भ तथा शरदारम्भ के छक्षणोंका 
झनुभव सरलतासे द्ोजाता है तथा बहुत बढ़ा दिन और 
चहुत बडी रातका भी हमें प्रत्यक्ष शनुभव हो जाता है। 
भारतीय सौरमासारम्भ होनेपर ये घटनायें निश्चितरूपसे 
अजुभवमें आजायेंगी । तथापि चास्द्सासका प्रभु, नियन्ता 
अथवा राजा चन्द्र अथवा सोर मासके स्वामी, अधिपति 
एवं सृष्टि नियन्ता भहाराजाधिराज सूस मद्दाराजकी गति 
इमारे भर्थाव्‌ मानवोंके गणितानुसार (फ़िर वह सादा, 
वदश्ांक्ष अथवा द्ावशांद्रमें से किसी भी पद्धतिका क्यों न 


मऑरतीय काठंगणनां 


हो ) बिल्कुछ ठीकठीक विभाभोंमें नहीं बिठाई जा सकती । 
हमारी प्रदमालाके बुध, झुक्र, हमारी धरित्रीमाता-एथ्वी, 
उसका पुत्र मंगल, गुरु, शनि, और उनके परे के थे सभी 
ग्रद्द बड़े छदरी हैँ । उन सबकी गवतियोंका मेल जमाकर 
एक भ्ाकाशस्थ बिन्दु पर वे कब केन्द्रित होंगे ? इसका 
निश्चय करनेके छिये कितना गणित करना पड़ता है और 
शास्तरशंको कितना श्रम द्ोता है !!! किन्तु हम मानबोंको 
उन्दींकी रूदरी वृत्तिका अनुगामी बनना पढ़ता है, दूसरा 
कोई मार्ग ही नहीं हे। * देवताछन्देनेव वार्तितब्यम्‌ 
नान्‍्य पन्‍्था विद्यते ” झुकाचार्यने श्रीसमद्‌ सागवततमें « 
न देवचरेत चरेत्‌ ' जो कद्दा है वद्द किसी दूसरे इष्टिकोणसे 
कह्दा है । प्रस्तुत अवसरपर तो ऐसा कद्दना डपयुक्त जान 
पडता है कि इन ग्रद्दोंके समान दम मानवोंको विचित्र 
व्यवद्वार न करना चाहिए । यावच्छक्य नियमित रूपले द्वी 
बर्तना चाहिए । 


कहनेका सारांश यद्द है कि घटिका, पछ आदिसे निर्दिष्ट 
सूर्य॑संकान्त अर्थात्‌ सोरमासभी २९॥। ३० । ३१ अथवा 
३९दिनों के द्वोते हैं । परन्तु वसन्तारम्भसे छेकर शरदारम्भ 
१८६ दिनोंका तथा शरदसे छेकर वसनन्‍्तागसन १७९ 
दिनोंका द्ोता दै। इसीप्रकार मेषायन एवं तुछायन सामान्यतः 
अनुक्रमसे १८६ तथा १७५९ दिनोंके अन्तरसे भाता है। 
शक १८६५से शक १८७२ तक के पांच पंचाह्नोमें ( तिछूक ) 
मकरसे भ्र्थात्‌ उत्तरायणसे दक्षिणायन तक १८१ दिन तथा 
वृक्षिणायन से डदगयन तक १८४ दिन द्वोते हैं, ऐसा प्रतीत 
द्ोता है । समस्त संक्रान्वियाँ घटका-पक्षोंसे बची द्वोनेके 
कारण भारतीय सौरबे गणनामें प्रतिचोथे वर्ष डट्भाण 
( 7८०० ) की क्थवा एक दिन आधिक माननेकी पद्धति 
है। भारतीय कालंद्शमें सुविधाकी दष्टिसे इसी पद्धतिको 
हमने स्वीकार किया है । इसे ब्यावद्यारिक स्थित्ति 
कह्दा जा सकता है । 

हमारा कालंदर्श अर्थात्‌ केंडेंडर कैसा होगा ? 

अब दम शक १८७२-७३ स. तथा ईंसवी सदर १९७१० 
७५२ से सम्बन्धित एक सौर वर्षका सम्पूर्ण कालादर्श कोह्दक 
रुपमें चित्रित करके दिखछांते हैं । घर्षारम्भ तथा मासारम्भ 
मीन से. घ. २४ प. ५२। इस दिन संक्रान्त सूर्यास्त ले 
पूव 3३ पण्ठेकी रही । 


फेन्द० 
मार्च० 


मार्व 


भारतीय कालगणना 
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फरवरीकी १० तारीखें एक से बढ़कर आई हैं। ' किपदयर 


? के एक दिनके बढजानेसे यद्द परिवर्तन हुआ दे | 





बर्ष-दिन-गणना पद्धतिकी तुलना 

सोरवर्ष अथवा एरथ्वी की सौर प्रदाक्षिणाके लिये रंगने- 
वाके कालके श्लाधेभागकों ' अयन ” कद्दते हैं | परन्तु जब 
प्ृथ्वी- भपने परिभ्रमणमें सूर्यके समीप रहती है तब उसकी 
गति बढ़ जाती हे। ( एथ्वीका यह प्रदक्षिणामार्ग किं- 
चित छम्बगोछ है । ऊम्बगोलके दो केन्द्र रद्दते हैं तथा 
उनमें से, एक केन्द्रमें सूर्य रद्दता है। इस कारण परुथ्वी 
और सूर्यके बीच का अन्तर न्यूनाघिक हो जाता है । अतः 
पृथ्वीकी गतिमें यद्द अन्तर हो जाता है ) इस कारण पृथ्वी 
अमण का प्रथम छः मद्दीने का समय १८६ दिनोंका जोर 
दूधरा १६५० दिनोंका होता है ! इसे हमने अपने कार्ूंद्श 
में बतानेका यत्ञ किया है और प्रत्येक छम्ताद्दीके महानोंके 
दिन समान कर किये हैं, यद्द बात कोष्ठक को देलने से 
स्पष्ट विदित द्वो जाएुगी। मंग्रेजी केंडेण्डर की भपेक्षा यह 
रचना विश्वितसूपसे धंरक्त हे शोर महीनों के नाम तो 

# १" 





बहुतद्दी सरल हैं, साथ दह्वी उनके युगल रोचक एवं स्मरण 
सुलभ भी हैं । वर्षके ३६५ दिन १२ मद्दीनोंमें अन्य 
प्रकारसे भी विभाजित किये जासकते हैं और वे इस प्रकार 
कि-- ३१%७+३०३८७ ८ ३६५ अथवा ३१)९७+३०२८७४+ 
२८ ३६५ इनका निसर्ग के साथ मेल नहीं बठता । 


पारसियोंके वर्ष भो सौर द्वी हैं । किन्तु वे ३०:४१२+ 
गाधाके दिन ७ पकड़कर ३६७ की भरती करते हैं । फ्रान्स 
में भी सौरवर्ष ही हे। पारसियोंके समान उनकी मास 
पद्धति ३०+१२ है; परन्तु बारहवें मदीनेमें पांच या छः 
दिन भअनुक्रमसे बुद्धि, श्रम, कम, फल, मत प्रचार भ्रादि 
तत्वोंके उत्सवा्थ तथा उड्डाण ( ,87 ) वर्ष में भौर 
एक दिन क्रान्ल्युत्सवका मानकर ३६७ क्यवा ६६६ दिन 
पूरे करते हैं । यहाँ यद्द बात ध्यानमें रखनी चादिपु कि 
फ्रेंच क्रान्तिके पश्चात्‌ क्रान्सके स्वासन्व्यप्रेमी छोगोंने पराये 
इंसाईं केंलेण्डरकों ( सारे देशमें बढ़े बड़े प्रद्शन करके ) 


(१२) 


राधरयविधान समाद्वारा, निकाल फेंकने के लिये विवश 
कर दिया था भौर रॉमें ( हिवा॥77० ) नामक फ्रेच 
क्रान्तिकारी द्वारा प्रकलिपत उपयुक्त कालगणनाकों बडा 
उत्सव करके ' क्रान्ति संब॒त्‌ वर्ष प्रथम ” इस नामसे राज्य 
विधान सभाद्वारा सस्मत कराके फ्रान्स देशमें रूढ करा 
लिया । केचछ ३७४ की चान्द्रवर्ष-पद्धति और ३६० 
दिनोंके ( ३०७१२ ) वर्षका मोटा प्रमाण क्षशाखीय 
अतएव क्षग्माद्य दी है । 


काठिपय विद्वानोंके मस्तिष्कमें एक और कारूसापन घूम 
रहा है । वह इस प्रकार है- ७ दिनोंका एक सप्ताद, ४ 
सप्तादों क एक महीना ( २८ दिन ) ऐसे १३ महीनों का 
एक वषे | अर्थात्‌ ३६४ दिन+एक दिन पूरक ( इस के 
लिये वार का कोई नाप्त नद्दीं) ४ वर्षों के बाद एक 
बिना नामका पूरक दिन अधिक मानकर ३६७ या. ३६६ 
दिन पूरे किये जाय । इससे छाभ यह है कि वर्षका भारम्भ 
एक निश्चित वार को होंगा और द्वानि यह है कि ऋतु या 
त्रिकाल ( गर्मी, वर्षा, सर्दी ) भयन, विधुव दिन, दक्षिण 
उत्तर क्रानित यद्द सब कुछ व्यवहारमें व्यस्त मनुष्योंको बिना 
भभ्यासके समझसें नहीं भावेगा । 


शक या संबत्‌ का प्रारम्भ और गतसंख्या 


स्वराज्यकी नवीन काछूगणना की कल्पना उत्स्फूत होते 
है| अनेक विद्वानोंने इस नये झक या संवत्‌ को किस नाम 
से प्रचलित किया जाय, इस विषयमें अपनी संमतियाँ दीं। 
किन्तु ऐसा दिखाई पडा कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी 
निष्ठानुसार अपने पक्षमें आधोष्टित व्यक्तिका ही नाम सुझा 
रहा है। इन नासोंका विचार करनेपर यह प्रतीत हुआ कि 
इनमें से कोई भी नाम विक्रम या शालीवाहनके श्रेष्ठच्वको 
नहीं पहुँच पाता । तथापि विक्रम शालिवाइन के नाम 
चान्द्रगणनाके किये सम्प्रति प्रयुक्त होनेके कारण नूतन 
सोरगणनाके प्रृथकृत्वको दिखानेके लिये सोर शक या पंवत्‌ 
का नाभ इससे कुछ भिक्न होना डचित प्रतीत होगा । 
बंगाल, अछाबार की तरफके गेंगासन ( ! ) क्थवा कोल्ल- 
मशाक अर्थात्‌ परशुरामशक यह स्वेधा क्षाछुनिक शक हैं। 
प्राचीन पेतिहासिक घंटनाकओषंका कालनिर्देश करनेके लिये 
वे निरुषयोगी हैं। 


भारतीय कालगणना 


हमारा कालनिर्देश वेद, रामायण, महाभारत तक बदि 
हमें पहुँचाना होतो पांच हजार वर्ष भी अधूरे पड़ते हैं ! 
किन्तु भारतीय युद्धका काल क्षनेक संशोधकोने इस सौमा- 
तक माना है । इ. सन्‌ पू्वे ३१०२ झथवा शाल्षिवाहन 
शक पूर्व २३७९ वें वर्ष भारतीय युद्ध भौर उसके तत्काछ 
पश्चात्‌ धर्मराज या राजा युधिष्ठिरका राज्पारोहण हुआ, 
यह भो एक मत है । उसी सम्य ' कलियुग संवत्‌ 
प्रारम्भ हुआ, ऐसा माना जाता है। ' एन्सायक्लों पीढिया 
ऑफ रिछिजन एण्ड एथिक्स ' में संसार की युगसम्बन्धि 
जानकारी देते हुए कलियुगारम्भकी तारीख १७ फरपरी 
( ईंसदी पूर्व ३१०२ ) दी है । किन्तु उसका झारस्भ 
ईंसवीपूव ३१०२ के फरवरी की १८ वीं. तारीखको प्रातः- 
काल हुआ, ऐसा माना जाता है। युधिष्टिशक ३०४४ 
वर्षोतक चल चुकने के पश्चात्‌ विक्रम संव॒त्‌ प्रारम्भ हुआ, 
ऐसा समझा जाता है । अन्यत्र कलियुगके ४,३२,००० 
वर्षामें हुए हुए भौर होनेवाले शककर्त्ताओंका निर्देश किया 
हुआ है और वहीं युधिष्ठिशक ३०४४ वर्षोंकाहदी बताया 
गया है । तथापि भारतीय युद्ध के काछ के विषयमें विद्र नों 
में ऐकमत्य नहीं है। बहुतोंने उसे इंसवी सन्‌ पूर्व १॥-- 
२ हजार वर्षोपर ही लाकर छोड़ा है। बास्तवमें बाद 
विषयक है कि भारतीय ( कौरव पाण्हवीय ) युद्ध कब 
हुआ * कलियुग संवत्‌ के भारम्भ के विषयसें कोई वाद 
नहीं है । अतः पंचाड़ोंसें गतकलियुग की जो वर्ष संख्या 
दीजाती है वद अचूक है । यह उपयुक्त विवेचनद्वारा सिद्ध 
द्वोता है। क्लाजके स्वाधीन भारत के नव संवत्‌ के लिये 
« कलियुगी संवत्‌ ' नाम रखकर उसे हम ' भारतीय 
संवत्‌ ” नाम देना दौ अधिक उपयुक्त मानते हैं । पंचाज्की 
गत कलियुग संख्या भो इस “ भारतीय संवत्‌ ” की गत 
( वर्ष ) संख्या समझकर, नवीन वर्षको उसका भगढ़ा 
भारतीयवर्ष कहेंगे। 


झाज वह “ भारतीय संवत्‌ ! ००५३ था चछ रहा है 
तथा गत फरवरी २० से उसका ७०७४ वर्ष प्रारम्भ होगा । 
भा. सं. ७००३ वा छीप वर्ष होनेके कारण फरवरी २७० 
तारीख ५०५४ के प्रारम्भमें आईं है । वैसे वह सदाके लिये 
फरवरी १९५ को आयेगी । हमने ऊपर जो केंलेण्डर का 
नमूना दिया है उसमें, की तारोखें और मधु भादि 


भारतीय काल्गणनता 


भारतीय मा्सोकी तिथियाँ हजारों वर्ष मिलकर 
ठीक वेही आती हैँ । अर्थात्‌ १९ फरवरी तथा १ मधु 
कभी नहीं चूक सकता ( इसी प्रकार अन्य २६५ त्तारीख-- 
विधियों के विषयमें समझा जाबे ) प्रति चोथे वर्ष १९ 
फरवरी को तपस्थ ३० झोर उसके बादके मधुक्के १ से १० 
मितियोंकों फरवरी २० से २५९ तारीखे क्षार्यंगी । यह 
केंलेण्डर से स्पष्ट हों जायगा । दमरे केलेण्डर का आन्तिप्न 
पृष्ठ देखिये । 


सम्प्रति भारतमें वर्तमान मनेक देशी विदेशी संबतोंके 
नाम और उनकी वर्ष संख्याका उछेख अनेक स्थानोंपर 
प्राप्त होता है | दोनों मिलकर सवत्‌ संख्या ३४४३५ है 
भौर इनमें से कुछेक तो अब्जावधि संख्याक भी है । 
इसमें एक विचित्रता यह है कि कल्पाब्द, सृष्टि संवत्‌, 
बामन, श्रीराम, श्रीकृष्ण सबत्‌ और युधिष्ठर अथवा कलछि- 
युग संवत्‌ में पुक साम्य है । सभी संबतों में अन्तिम ७०५० 
भादि सहलेत्तर वर्ष सेख्या बिल्कुल एकही है । परन्तु 
भारतसें अचलित संबत्‌, शक व सन्‌ के विषयमें शानकोष 
कार्रोद्वारा विस्तार के साथ शोध का कार्य हुआ है।  शाने- 
तिहाप्त ! नामक ५ वे विभागमसें चौथे प्रकरणमें हसका उल्लेख 
है । उसका सारासार विचार करके हमने उपयुक्त संवत्‌ 
प्रस्तुत किया है ।; इसमें किसी पद्धति विशेषका अनादर, 
अधिक्षेपादि कुभावोका जरासी झंश नहीं हे । 


क्या संवत्सरोंके नामोंका प्रयोग किया जाय ? 
किन्तु किस क्रमसे ? 


श्रीमान्‌ शिवदास कृष्ण बारालिंगेने अत्यन्त परिश्रमपूर्वक 
कलियुग संबत्‌ के इस मानका एक विशिष्ट गणित पद्ुतिद्वारा 
समर्थन भी किया हे । 


६० संवध्सरात्मक गणनासे उनके गणित का निकट- 
सम्बन्ध प्रतीत द्वोता है । समस्त ग्रहोंमें प्रबह एवं एक एक 
राशीमें बहुत समयतक रहनेवाले शनि और गुरु नामके 
अरह्द हैं । ९१३ वर्षों वे क्षाकाशस्थ एक विशिष्ट स्थानमें 
लाते हैं । परन्तु राशियकर्में उनकी युति भिन्न राशिसें 
साधारणतः ८ राश्षियोंके अन्तरसे और उसी राशिमें, उसी 
क्षशरमें १८,८०६ वर्षो से होती है । फल ज्योतिष शा्नतष्व्या 


(१३) 


इस शनि-शुरु युतिका भराबुरा परिणाम कृगभग ४० वर्षों 
के भन्तरसे दिखाई देगा । ६० संवत्सरों में २० वर्ष अक्माके, 
२० विष्णुके और २० शैकरके इस प्रकार सत्वरजनमोगुणी 
देबताओंके मानकर, क्षयनाम संवत्सरान्त, अन्तके बीस वर्ष 
घाठापघात माननेकी रूढि है। किन्तु यह कथन अनुभवसे 
भेल नहीं खाता, यह सिद्ध किया जा सकता है | विषयान्तर 
के भयसे वह विषय यहाँ बढाना उपयुक्त नहीं माछम 
पडता । इसके अतिरिक्त ६० संबत्सर मूल बाद्वैस्पत्म संवत्सर 
का अर्थात्‌ ३६१ दिनोंके गुरुप्रहणके अ्म्णकालका अनु- 
सरण करके स्थित है। अत; उनका निर्देश सौर गणना 
पद्धतिमें आवश्यक नहीं हे । 


कछियुग सवत्‌ का अर्थात्‌ भारतीय संवत्‌ का प्राश्स्म 
वराह मिहिरके मतसे ' विज्ञय ' नामक सवत्सरके नामसे 
हुआ । किन्तु “ ज्योतिषतस्व * ग्रन्थ का कर्ता 'प्रभव' नामक 
संवत्सरसे कलि संवत्सरका प्रारम्भ समझता है | तथापि 
नमंदा के दक्षिण विभागीय भारतके समस्त भागोंमें कलि 
सैवत्‌ के प्रथम वर्षका नाम ' प्रमाथी ! संवत्सर था, ऐसा 
माना जाता है । संवत्परोंके ६० नामों में * विजय ' २७ 
वां, * प्रभव ! पहला और “ प्रमाथी ” १३ वां है । आजका 
प्रचक्तित विक्रम संवत्‌ ' झुभकृत ” २००७ तथा ' शोभन ! 
२००८ संवत्सरात्मक संख्याकों अनुलक्षित करके प्रचलित 
है । ६० संवत्सरोंके ऋभमें वे अनुक्रम ३६ वें तथा ३७ वें 
स्थानपर हैं | शालिवाहन शकके वर्ष के लिये दक्षिण भारत 
के भागोंमें प्रचकित रहनेवाले संवत्सरका नाम लगानेकी 
प्रथा ही है। योगायोगकी बात की कॉलिसंवव के संवत्सर- 
नाम और शाछिवाहन शकके संवत्सरके नाम एक ही आते 
हैं। कलि से, ७०७३ को “ खर ' व शा, श, १८७३ को 
भी “ खर ! नामक संवत्सरही है | अर्थात्‌ कलि से याने 
भारतीय संवत्‌ ५०५४ को एवं श्ञा श. १८७४ को ' खर ! 
का क्षगला “ नंदन ! नामका संवत्सर भायेगा । इस प्रकरण 
के जारम्भसें जो दो प्रश्न उपस्थित किये गये हैं, उनके उत्तर 


संक्षेप इस प्रकार हैं- 


( १ ) संबत्सरोंके नामोंका उपयोग करनेकी आवश्यकता 
नहीं है; किन्तु यदि उनका उपयोग किया जाय तब भी 
कोई द्वाति नहीं हे | शालिवाहन शकके चान्द्र पढुतिके 


(१४ ) 


पंचाज्षमें जो नाम द्ोगा वहीं नाम भारतीय संवत्‌ का 
आयेगा । ( १ ) संवत्सर-नामोंका यही क्रम स्वीकार्य है। 
इसके अतिरिक्त सौर एवं बाहैस्‍्पत्य मानोंके मेऊ जमानेका*- 
उत्तरप्रदेशीय विक्रमसवत्‌ का दिक्‍्कृतका-मागे अनु- 
करणीय है, ऐसा हमें नहीं लगता। उसकी भपेक्षा तो 
संवत्सरोंके नाम द्टादेने ही उचित द्वोगा । अथवा इन्हींको 
सोर संबत्सरोंके नाम मानकर सर्चत्र इन्द्रींका उपयोग 
करना चाहिये। 


भारतीय कालंदर्श का विवरण 


( १ ) उदयात्‌ उदय वारः ” का परिणाम इस 
केंलेण्डरमें एक दिनके लिये रहेगा । क्रमशः भानेवाले स्लात 
वारोमेंसे रवि, लोम इत्यादि नाम भोर तारीख अथवा 
विथिके बदले प्रत्येक एक मासके क्रमसे ३१५, ३० या २९ 
मिति होंगे | एक दिन एक मिति। 


(२) दिनका परिणाम गिनने के साधन यम्त्रनिष्ठ सेकेंड 
मिनिट और घण्टे हैं | इनका हमारे प्राचीन, विपछ, पछ, 
घटका, मुट्दूत, प्रदर आदिसे कोई विरोध नहीं है। सूर्योदय- 
से घड़ी झुरू होगी। १ से लेकर १२ घण्टे । अस्तमान पर्यन्त, 
अस्तमानसे पुनः सूर्योदय पर्यल्त १ से १२ घण्टे। दिन 
मानके खनुसार दिन ओर रात्रिका कार बढ़ेंगा 
या घटेगा । 

(३ ) मधु, माधव, झुक्र, शुति, नभस्‌, नभस्य, इप, 
ऊर्ज, सह, सदस्य तथा तपस, तपत्य, ये नाम १२ मद्दीनों 
के हैं। वसन्‍्त, प्रीष्म, वर्षा, शरद, देमन्त और शिशिर, 
इसीक़रमसे ६ ऋतुओंका उल्लेंख कार्ंदशके प्रत्येक मासके 
प्रारम्भ सें किया जाय । 


( ४ ) माधवमासारस्ममें एक विषुत्र दिन तथा उजरिम्भ- 
में दूसरा विषुव दिन द्वोगा । तथापि उच्च दिन १० पलक 
क्षथवा ४ मिनिट दिनमान अधिक द्वी द्वोगा । वह ४५ दिनों 
पूर्व ३० घटकाके बराबर होगा और दूसरे विषुब दिन वह 
४५ दिनों बाद बराबर होगा। इसका लनुभव कोल्द्ापुर, 
मदुराके देवी-मन्दिरोंमें उत्तम्र प्रकोरेण जाजाएगा । 
कोल्द्वापुरमें इतसमय ४४८ दिन सूयंकी किरणें देवी की 
मूतिपर सीधी पढ़ती हैं ( उन दिनोंमें यह चमत्कार 


भारतीय कालगणना 


देखकर छोग किरणोत्सव करते हैं ) इसका कारण यद्द है 
कि मन्दिरोंका निर्माण करते समय प्राचीन साधन करके भर्थात्‌ 
सूक्ष्म रीतिसे पूर्व बिन्दु साधकर बांघे जाते थे। कोदद्वापुरमें 
मन्दिरका मदहाद्वार पश्रिमकी कर द्वोने . के कारण यह 
चमस्कार दिनके उत्तराधमें तीसरे प्रदर के समय दिखाई 
पडता है। उनमें बीचके एक दिन किरण बिल्कुक सीधी 
मूर्तिपर गिरती है। मदुरामें भी यद्द चमत्कार दिखाई पडता 
है। कोल्‍्द्पुरमें मद्ाद्वारसे देवीका गर्भागार और सिंहासन काफी 
दूरीपर है। मदुरामें तो उससे भी अधिक दूर, बहुत दूर बहुत 
अन्दर है । तबमी वहाँतक इन किरणोंका प्रवेश द्वोता द्वी है । 
भारतीयोंका यह स्थापत्यकोशल किसके लिये कअ्षिमानकी 
वस्तु न द्वोगा ? वासान्तिक एवं क्लारदीय मद्दोप्सत तो सबको 
सुपरिचित हैं ही । मकर संक्रमणका व्योह्दार तो हमलोग 
खूब उत्सवके साथ मनाते हैं | कितना छोटा दिन द्वोता हे 
तब ! मरादीमें उसीको शाक्भु दिवस कट्दा जाता है ! 


(५ ) उपरिनिर्दिष्ट बारह महीनोंके मिठकर ३६७ दिनोंके 
समप्त द्वोते ही एक सोर वर्ष पूर्ण दोजाता है, ऐसी हमारी 
मान्यता है । किन्तु : दिनकी कसर रद्द जाती है और यह्द 
उड्डान ( ८30 ) वर्षसे पूरी कर छी जाती है। प्रत्येक 
चौथे वर्ष तपस्य महीनेके अन्तमें २९ दिनोंके ऐवजमें २० 
दिन मानकर उसे हम पुरा कर सकेंगे। इसी प्रकार दम 
प्रत्येक चारसौ वर्ष पर करते रहेंगे | बीचके तीन शतकोंके 


सौबे वर्ष दम ऐसा नहीं करेंगे। 


( ६ ) इमने इस नवीन काछंदश के लिये प्राचीन 
कलिसवतको ही भारतीय सेवत्‌ के रूपमें स्वीकार किया है । 
डसके १९७२ के फरवरीकी १९ वीं तारीखको ५०५३ वर्ष 
समाप्त होंगे झर ५०५४ वे भारतीय संवद का नूतन वर्ष 
फरवरी २० दी तारीखको प्रारम्भ दोगा। उस दिन भारतीय 
कालंदर्श के मधुमासक्री मिति १. सूर्योदय दोते ही 
प्रारम्भ होगी। 


(७ ) इस काहंदशेमें सरकारी छुट्टेयोंके दिन और 
चान्दमासके पंचाड़ के जाघारपर प्राप्त होनेवाली शुक्ल और 
कृष्ण की दो प्ष्टमियां तथा पूर्णिमा अमावस्या अवश्य दिखा" 
नी चाहिए | क्‍योंकि उक्त तिथियोंपर समुद्रकी भरती और 
उतरती अवदम्बित रद्दती हे। इस समुद्रवकूमाक्षित भारतीय 


भारतीय कालगणना (१७) 


राश्के छिये ज्यार के उतार चढावका महत्व बहुत हे | ( ९ ) मद्दत्व के ह्यौद्दार, देंवादिकोंके तथा मद्दापुरुषोंके 

अतः हन तिथियोंका उल्केंख आवश्यक है। जयस्त्युत्सव, साथु सत्पुरुषोंकी पुण्य--तियियोँं भी दिखानी 
( ८ ) इसके अतिरिक्त छुक्‍ल क्षोर कृष्ण एकादशी, चाहिए । इससे कारूंदशकी उपयुक्तता और छोक प्रियता 

संकष्टी चतुर्थी, घटिका-पलू-युक्त प्रतिमासिक संक्रान्तिकाछ, भी बढ़ेगी । 

विषुवदिन, ग्रहण, मदत्वके ग्रहोंकी युति भ्ादि ज्योतिष... ( १० ) भारतीय बष के छिये ' शक ” या “ संचत्‌ ! 





इच्चका विवरण दिखाना चाहिए । किसी भरी झब्द का प्रयोग द्वो। संवत्सरी नामोंके लिये 
के भारतीय कालंदशेके नमुनेका पान. 
भारतीय संवत्‌ ५०५४ नंदन संवत्सर, रे 
शालि० १८७३ माघ कृ. ९ ते फा, कृ. १० | 





विक्रम से २००८ शोभन नाम, | 


बसंत ऋतु, मु मास: खिस्ताब्दु १९७२ दि. २० फे, ते २१ मार्च, 
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ली अल असम हि. कह मी 


( ९३) 


भांग्रद्द नहीं होना चाहिए | यदि उसे आवश्यक ही समझा 
जाए तो क्लागामी ५०५४ दे भारतीय संवत्‌ को पीछे बताये 
गये  नन्दन ' शब्दसे पुकारा जाए । उसके पश्चमाव कमसे 
विज्यादि क्षयान्त ६० नामोंके समाप्त होजानेपर प्रभवादि 
६० संवस्सर नामोंका चक्र आरम्भ कर दिया जाए । 


(११ ) भारतीय काछंदर्शके मधु हलादि सहीनोंके साथ 
अंग्रेजी मद्दीने फरवरी-मार्चे की तरह जोडी से ( साथ- 
साथ ) आते हैं। तथापि प्रत्येक एक दूसेरे मह्दीनोंके 
दिन या एकाध क्षष्िक ही दोता है। अतः हमने उसे मोद़े 
तौरपर मार्चादिं ऊमसे फ़रवरी तक गिननेकी योजना 
कश्पित को है। तथापि उनकी तारीख प्रत्यक्ष रूपसे जो 
भाती हैं वे ही दी हैं। 


१९ फरपरी को ! मार्च कहना अथवा ११ भाचे 


भारतीय काल्गणना 


के दिन १ एप्रिलले गिनती प्रारम्भ करना हमारे 
हाथकी वात नहीं है । यादे ईसाई केंलेडरवाले 
इतना परिवर्तन कर सर्के तो ३ से अधिक संसार 
के मलुष्य एकपंथ पर आसकते है।... 

( १२ ) घटिका-परू-युक्त संक्रमण कालकों क्क्षितकर 
देखते हुए, मधु, नभस्थ हफ और तपस्य इन चार सौर 
सासोंका प्रारम्भ ठीक समयपर हुआ है। माधव, झुक, 
छझुचि भर नभः का दूसरे दिन भौक़डजे, सह, सदस्य भौर 
तप: उनके पहिले दिन, इस प्रकार आरम्भ हुए। यह शक 
१८७२७३ और है, स, १९५१/१९५२ के विषयमें दिये 
हुए उपयुक्त कोष्ठकोंसे प्रतीत होगा । प्रतिवर्ष बिल्कुछ ऐसा 
ही होगा, यह बात नहीं है तथापि अगले ५२० वर्षोके 
अनुभव से इस विषयसें निश्चितरूपसे एक सिद्धान्त स्थिर 
हो सकता है । 





मार्च २३ 


सुभाषिताका संग्रह 


हर ( ऋ० ७३६ ) 
६१७ देवानां चक्कछः ऋत्वा अजानिष्ट-- देवोंका आंख 
रु व ५ हु 
सूये-उत्तम कमके साथ प्रकंट हुआ है । 
६१७ उषा विश्व झवने आविः अकः-- उषा सब 
भुवनोंकों प्रकाशित करती है। 
६२८ देवयानाः पन्‍्था! अमर्धन्त-- दिव्य मार्ग हिंसा 
रद्ित द्वोते हैं । 
६२८ प्रतीची हम्येंम्यः अध्यागात्‌--- पश्चिम दिशाके 
प्रासादोपर उषाने अपना तेज डाला है । 
६२२ सखूयस्य प्राचीना उद्ता वहुलाने दिनानि 
आसन- सूर्यके पूर्व उगे हुए बहुत दिन थे । 
६२९, उचा जार इब पर्याचरन्ती, न यती इब-- 
उपष्ा जारकी सेवा ऋरनेक्रे समान सेवा ऋरती हैँ, यतीके समान 
दीं रहती । 
ट्र ७६ हब मर .3« मल... त्त्क (जी 
५२३१ समाने ऊत्र अधिलंगतास!ः - एक महत्कायेमे 
आये छोग संगठित होते हैं । 
द्ठ रु ५ 5 कक 
सं ३१ ते संजानते ते मिथ' न यतस्ते-- वे परस्पर 
एक विचारसे रहते है, आपसमे संघ बढने नहीं देते | 
६३१ ते देवानां बतानि न मिनन्ति- वे दिव्य अनु- 
शासन नहीं तोडते । 
६१३ दीध्रश्चत रायिं असम दधाना-- अर्लत यशखी 
घन हमें दो । 
( ऋ० ७।७७ ) 
६३४ युवतिः योषा न उपो रूरूचे-तरुणी स्री वस्रा- 
लेकारोंस सुशोमित होकर तरुण पातिके साथ चमकती है । 
६१४ विश्व जीव चराये प्रखुबती-- सब जीबोकों 
विचरनेके लिये प्रेरित करती है । 
६१४ मालुषाणां अग्नि: सामेन्‍्धे अभूत-- मानवोके 
घरोंमें अप्रि प्रदी्त होने छूगा हैं। 
६१४ तमांखि बाधमाना ज्योति. अक/-- अन्ध- 
कार्रोंको बाधा पहुंचानिवाली ज्योति प्रकः दो रही है । 
६२५ विश्व प्रतीची सप्रथाः उद्स्थात्‌-- सबके 
सामने यद्द सुप्रसिद्ध उषा उठी दे । उदित हुई है । 
६३१५ रूशत झ्क्रं वासः बिश्वती अध्वेत्‌ू-- चम- 
कीला शुश्न वस्त्र पहन कर आगे बढ रही है | 
५४ ( वसिष्ठ ) 


(४१५५ ) 


६३५ हिरण्य बर्णा सुहशीकसंडकू -- यह युवर्णके 
बर्णवाली सुंदर दर्शनीय है । 

६३६ सुभगा देवानां चश्षु. बहन्ती-- यह मारं- 
वाली देवोंके नेत्ररूपी सूयकों लेकर आती है । 

९३६ चित्रा मघा विश्व अत प्रसूता-- अनेक 
प्रकारके भ्रष्ट घर्नोसि युक्त यद्द उधा सब विश्वके सामने प्रकट हो 
रही हैं! 

६३७ अमिन्र॑ दूरे डचछ- शत्रुको दूर कर । 

हरे७ ऊर्बी गव्यूति न अभय कृचि-- विस्तृत भूप- 
देशपर हमारे लिये अभय कर । 

६३७ द्वेष. यावय, वसूनि आभर-- शरत्नुओरो दूर 
कर, धन भरपूर भर दे । 

६३८ न आया प्रतिरन्‍्ती--हमारी आयुक्ों बढाती हैं। 

६३८ गोमत्‌ अश्वाबत्‌ रथवत्‌ इवं राध न- 
दूधती-- गौओ, घोडों, रथोके साथ अन्न और घन देती है। 

६३८ गुणते राधः चोद्य--भक्तके लिय घन देती है। 

६३१५ अस्मास बृहन्तं ऋष्व रयि धाः- दे बा 
तेंजस्वी धन दे । 

( ऋण ७७८ ) 

६४० अवचाचा बृहता ज्योतिष्मता रथेन अस्मस्य 
चाम॑ यक्षि- दमारे पास आनवाडे बड़े तेजस्वी रथमे आकर 
हमे श्रेष्ठ घन दे । 

६४१ उषा बिद्वा तमांखि दारिता ज्योतिषा अप, 
बाधमाना याति- उषा सब अन्धकारों आर पापोकी तेजसे दूर 
करती हुईं आती है । 

६४९ अजुष्ट तमः अपाचीन आगत्‌--अप्रिय अन्ध- 
कारको दूर कर रही हैं। 

६४४ विभाती सिल्विलायध्व- खय तेजस्त्री बनो और 
विश्वकों ल्लेहमय प्रकाश भरपूर दो । 


( ऋ० 3७९ ) 
६४५ जनानाँ पथ्या उषा: व्याव*-- छोगेको मांगे 
बतानेवाली उपा प्रकट हुई है । 
६४० मालुषी. पश्च क्षितीः बोधयन्ती-- मानवोके 
ब्राह्मण-क्षत्रिय-वेश्य-शद्द-निषाद-न पांचों प्रजाजनोकों जगाती है। 
हे ईसुमा० स० ८७०) 


( ४१६ ) 


६४६ डपसः अकतून्‌ दिवः अल्तेषु व्यक्लते-- 
उषाएं अपने प्रकाशकों आकाणके अस्तोतक फेलाती है । 

६४३ युक्ता विशः न उषासः यतन्ते-- संघटित 
प्रजाजनोंकी तरह उषायें अन्धकार दूर करनेका यत्न करती है । 

६४३ ते गाव! तमः समावतेयन्ति- उषाकी किरणें 
अन्धकारकों समेटती हैं 

5४६ सूर्य: इब बाहु, ज्योति. यच्छन्ति-- जैसा 
सूर्य अपने किरणोंको वैसे ही उच्ता प्रकाशका फैलाती है । 

६9७ इन्द्रतमा मघोनी उचा अभूत्‌- उत्तमोत्तम 
इन्त्रके समान खामिनी धनवाली उषा प्रकट हुई है। 

६४७ खुबिताय श्रवांसि अजीजनत्‌-- छोगोंके 
/ उल्याणके लिये अन्नोको यह्द उत्पन्न करती है । 

६४७ खुकृते बसूर्ति बिद्धाति-- उत्तम कर्म करने” 
बलेके लिये धन देती है 

६४८ हृक्हस्य अद्वेः दुरः व्योणोत्‌-- सबृढ कौलोके 
द्वार खोल दिये है ( और गौवे बाहर आरदी हैं। ) 

६४९ देव देव राधसे चोद्यन्ती- प्रत्येक कर्म कर्ताकों 
ऐश्वर्य प्राप्तिक छिये प्रेरणा देती दै। 

६४२ अस्मम्यक्‌ सूचृताः ईरयनती- सत्य भाषण 
करनेबालोकों हमारें.पास प्रेरित करती है। 

६४९ व्युच्छन्ती नः सनये घिय- धाः- अन्धकारको 
दूर करती हुई घन प्राप्त करनेवाली उत्तम वुद्धिका धारण 
करती है| 

( ऋ० ७॥८० ) 

६५० एुषा नव्यं आयु दधाना उषा ज्योतिषा 
शूढवी तम- अबोधि-- यह उषा तरुण आयुवाली अपने 
तेजसे अन्धकार दूर करती हुई जाग उठी है। 

६५७० नहयमाणा युवाति! अग्ने णांति-- छजा न 
करनेवाली यह तरुणी पहिले उठकर आगे आती है । 

६५१ मोमतीः अभ्वावतीः वीरवतीः भद्रा उषसः 
नः सद उच्छन्तु-- गौओं घोडों और वीर पुत्रोंके साथ 
कल्याण करनेवाली उषाएं हमारे घरोंकों प्रकाशित करें। 

दं५१ घूत दुद्दानाः विश्वतः प्रपीता'-- घीका 
दोहन करने वाली सब ओरसे परिपुष्ट हुई उषाएं प्रकाश फैल 
रही हैं। 


कऋग्वेद्का सुबोध भाष्य 


(ऋ० ७८१ ) 
८ हल ०.) 

६५३ महितमः अपव्यपति, सूनरी चक्षस ज्यातिः 
कृणोति-- बड़े अन्धकारकों उषा दूर करती, और उत्तम 
नेतृत्व करनेवाली यह उधा लोगोंकों प्रकाश दिखानेके लिये 
प्रकाश करती है । 

६५४ उद्यत्‌ नक्षत्र अचिमतू-- उदय होनेवाला 
नक्षत्र तेजस्वी होता है । 

६५४ भ्रक्तेन संगम मद्दि-- अन्नको इम प्राप्त करेंगे। 

६५५ पुरु स्पाह चद्दासि, दाशुंषे मयः रत्नं-- 
स्पृहणीय बहुत धन तू धारण करती है और दाताक्रो संख और 
रत्न देती है । 

६५७ दीघधेश्रत्तम॑ चित्र राध: आभर-- अल्य॑त 
यशस्वी विलक्षण धन हमें भरपूर दे डालो । 

६०७ मते भोजन रासख--मसुष्योके योग्य भोजन दो । 

६५८ सूरिभ्यः अस्त वछुत्वन क्रवः, गोमतः 
वाज्ञान्‌,- ज्ञानियोके लिये अमर घन, यश ओर गौओंपे प्राप्त 
होनेवाले दूध रूपी अन्न दो। 

( ऋ० ७८२ ) 

६५९ विशे जनाय महि झर्म यच्छतं-- प्जाजनों- 
को बडा सुख दे दो । 

द५९ यः पृतनाछु दृढ़थः दीघेप्रयुज्य॑ आति बचु- 
च्याति ते जयेम-- जो युद्धोंमं पराजित नहीं होता ऐसा 
दुष्ट शत्रु सज्जनको बड़े कष्ट पहुंचाता हैं, उसपर हम विजय 
प्राप्त करेंगे । 

६६० विश्वे देवालः ओजः घल संदृः- सब देव 
ओज और धन धारण करते हैं। 

६६१ घियः पिन्च्त- बुद्धियोंकी बढाओ । 

६६२ मितज्ञवः क्षेमस्थ धसचे युवां दृवन्‍्ते-- 
घुटने टेक कर आसन लगा कर बेठनेवाले क्षेमसुखकी प्राप्तिके 
दिये तुम्हें बुलाते हैं । 

६६२ कारव:ः उभयस्य वस्घः हंशानाः- शिल्पी दोनों 
प्रकारके घनोंके खामी हैं । ५ 

६६६ म्वनस्थ विश्वा जातानि मज्मना चक्रधुः- 
भुवनके सब पदार्थ तुम अपनी शरक्तिस्ने निर्माण करते हैं । 

( सुमा» सं० ८९९ ) 


सुभाषितांका संग्रह 


१६४ अन्यः झ्षथयन्त अजामि आतिरत्‌- एक 
आधिकारी बन्घुआव न रखनेवाले हिंसक दुष्टकों दूर करें। 

६६४ अन्यः दश्षेमि- भूयलः प्रव्रुणोति- दूसरा 
अधिकारी थोंडेसे सैन्यस बहुत शत्रुओंकों घेरता है । 

६६४ त्विषे ओजः मिमाते- तेज बढनेंके लिये शाक्ते 
बढाते हैं । 

दृद५ ते मर्त न अंहड, न दुरितानि, न तपः, 
नशते यरुय अध्चरं गउचुछशः- उस मनुध्यक्षों पाप, दुष्कृत्य 
सताप कष्ट नहीं देते, जिसके यज्ञर्मे आप जाते हैं । 

६६६ दैव्येन अवसा अर्वाऋ आगतं- दिव्य रक्षणसे 
पास आओ । 

६९६ युवयों. खख्य आप्यं मार्डीक नियच्छतं- 
तुम्दारी मित्रता, बन्धुता, सुख दायिता हमे प्राप्त हो । 


8६७ भरे भरे पुरोयोधा भवत- प्रत्येक युद्धमें आगे 
होकर युद्ध करनेवाले बनो । 

१६८ अस्से मद्दि युज्ज॑ सप्रथः शमे यच्छन्तु- हमें 
महान्‌ तेजस्वी विस्तृत सुख प्राप्त हो । 

( ऋ० ७८२३ ) 

६६९ दासखा वृन्ना आर्याणि च दृतं- विनाशक, बेरने- 
वाले शत्रु और छ्द्र बिचारके शब्रुसे मिले आये जो होंगे वे सब 
शत्रु हैं, उनको मारो । 

६७० ऊतध्वजञ, नरः समयन्ते- ध्वज ऊपर उठाकर 
बीर लडते हैं । 

६७० आजो किचन प्रियं न भवाति- युद्धसे कुछ भी 
त्रिय नहीं होता। 

६७० यत्र स्वढेशः भुवना भयन्ते- युद्धसे ज्ञानी लोग 
भयभतत होते हैं । 

६७१ भृस्याः अन्ताः ध्वसिता: समदक्षत- भूमीके 
ऊउपरके प्रदेश उच्चस्त द्वो जाते हैं । 

६७१ दिवि घाषः आरुद्द तू- आकाशमें बडा कोलाइल 
सुनाई देता है । 

६७१ जनानां अरातयः उपतस्थुः- जनताके झत्रु 
सामने सामने खडे द्वोते हैं। 


६७१ अवसा अवांक्‌ अगातं- संरक्षक साधनोंसे समीप 
आजाओ | 


( 8१७ 3 


६७२ अग्रति भेंद॑ वधनामिः वन्वन्ता-- न 
डनेकी अवस्थामे आपसका भेद वध आदि साथवोंसे नाश 
करो । 

६७२ खुदासं प्राचतं-- उत्तम दानी सज्जनको सुरक्षित 
रखो । 

६७३ अयेः अधालि मा अभ्यातपान्ति-- शज्रुकें पाप 
मुझे ताप दे रहें हे । 

६७३ उभयस्य वस्वः यूर्य राजथ-- दोनों घनोके 
तुम खामी हो । 

६७४ उभयस्य वस्वः सांतय आजिषु हवम्ते 
दोनों अकारके घर्ोंके दानके लिय्र दोनेबाले युद्धोंमें तुम वीरोंका 
बुलाते हैं । 

६७५ अन्नसदां नृ्णां उपस्तुतिः सत्या- अज्च यश्ञ 
क्रनेवालोंकी आकाक्षाएं सफल हुई । 


६७७ अन्यः समिथेषु बुत्राणि जिश्नतें- एक वीर 
युद्धोंके समय झत्रुओंका नाश करता है ! 

६७७ अन्यः सदा बदानि अभिरक्षते- दूसरा वीर 
सत्कर्मोकी सुरक्षा करता है । 

६७७ अस्मे शर्म यच्छतं- दमे सुख दो । 

( ऋ० ७८४ ) 

६७९ इन्द्रा बढणों राज़ानौ-इन्र और वरुण राजे है। 

६८० युवोः बृद्दत्‌ राष्ट्र दों- इन्चाति- आपका बडा 
राष्ट्र यह बुछोक सबको प्रसन्न करता है। 

६८० अरज्जुतिः सेदनिः सिनीधः- रज्जु रद्वित 
बंधर्नोंस पापियोंकरी बांध देंते हैं । 

६८० बरुणस्य हेलः नः परिवृज्याः- वहंण देवका 
क्रोध हमपर न ह्ढी । है 

६८० इन्द्र/ नः उसे लोक कृणवत्‌- इन्द्र इमारें लिये 
विस्तृत कार्यक्षेत्र बना देंवे । 

६८१ विद्थेषु नः यज्ञ चारु कृते--युद्धोम भी 
हमारा यज्ञ उत्तम करो। 


हर 


६८१ सूरिषु प्रशस्ता ब्रह्माणि कृत॑- विद्वानोंमें प्रशंसा 
योग्य ज्ञान हो । 
६८१ देवजूतः रयिः न- उपो पतु-- देवोंद्वारा 
मिलनेवाला धन इमारे पास झीघ्र आजाय । 
( सुभा० सं० ९३२ ) 


(४१८) 


६८९ स्पाहांभिः ऊतिमि. नः धरातिरेतें-- स्पृदृर्णीय 
संरक्षणके साधनोंसे हमें सराक्षेत करो । 

१८१ अस्मे विश्ववारं वखुमन्तं धुरुक्षं राये घत्तें- 
हमे सबके सेवनके योग्य ऐश्वर्य युक्त बहुत अज्नके साथ रहनेवाला 
घन दो । 

६८९ यः अजूता प्रामिनातिं-- जो वीर असत्योको 
रोकता है । + 

६८२ शूरः अमिता वसूनि द्यते- श्र वीर अपरिमित 
धन देता है। 

६८३ खुरत्नासः देवबीति गमेय- उत्तम रत्नोंको 
धारण करके यश्ञमे जायेगे । 

( ऋ० ७८५ ) 

दृं८४ अरक्षस मनीषां पुनीषे- राक्षस भावरहित 
बुद्धिकों तुम अधिक पार्वत्रे करता है । 

६८४ अर्भीके यामन्‌ नः उरुष्यतां- युद्मे शब्रुपर 
आक्रमण रूरनेके समय हमारे वौरोका संरक्षण हो । 

६८५ येपु दिथवः ध्वजेषु पतान्ति- युद्धोमे तेजखी 
शल्ल ध्वज्ञोपर गिरते हैं । 

६८७ यु आमेत्रान्‌ हृते-- तुम शब्रुओंकों मारो । 

६८५ छार्चा विषुूचचः पराचः- घातक शल्लोसे सब शत्रु 
आंत होकर भागने छगें। 

६८३ अन्यः प्रविभकता!ः कृष्टीः घारयाते-- एक 
अधिकारी अलत्येक प्रजाजनका पृथक्‌ घारण करत! है । 

६८६ अन्य- अप्रतालनी वृश्राणि द्वान्ति- दूसरा शत्रु- 
ओंका नाश करता है । 

६८७ सुक्रतु होता ऋतचित्‌ अस्त- उत्तम कम 
करनेवाल। होता यज्ञ विधिको जौननेवाला हो! 

६८७ सः प्रयखान्‌ सुविताय असत्‌-- वह अज्नवान्‌ 
द्वोकर उत्तम फल प्राप्त करनेके लिये योग्य द्वोता है । 


५ ( ऋ० ८६) 
६९० बत खया तन्वा संबेद ? क्या मैं अपने शरौरसे 
उस प्रभुके साथ बोल 
६९० कदा बरुणे अन्तः भवानि-- कब वरुणमें में 
हो जाऊं । 


ऋग्वेदंका सुबोघ भाष्य 


६९० कदा सुमनाः सुब्ठीक आभिेख्य॑-- कब में 
उत्तम विचार वाला द्वोकर प्रभुके साथ बोल । 

६९१ विपृच्छ चिकित॒षः उपो एमि- में पूछनेकी 
इच्छासे विद्वानोंके पास गया हूं । 


हु९३ नः पित्या द्ुग्धानि अवस्ुज़-- इमारे पिताके 
पा्पोकी दूर कर । 

६९३२ चय॑ तनूमिः या चक्ृम जवसज-- इसने 
अपने दरीरोंसे जो पाप्र किये हों, उनको दूर कर । 

६९३ पश्ुत॒प तायं-- पश्चकी चोरी करता है, पश्चात्‌ वह 
चोर उस पशुकों घास पानी देकर तूप्त करता है । ( यह पापमें 
पुण्य है । ) 

६९४ कर्नायसः ज्यायान्‌ उपारे आश्ति-- छेटेके 
समीप बढा रहकर उसको पापमे प्रदत्त करता है । 

६९४ खप्तः अनुतस्य प्रयोता- छुस्ती असत्यका प्रवर्तन 
करती है । 

६९५ मीरहुपे भूणेये देवाय अनागाः अहं अरं 
कराणि-- इच्छा पूणे करने, तथा भरण-पोषण करनेवाले 
ईश्वरकी सेवा निष्पाप बनकर में करूंगा । 

६९५ अर्यः देवः अचितः अचेतयत्‌-- श्रेष्ठ ईश्वर 
अज्ञानियोंकों ज्ञान देता है । 

६९५ कवितारः देवश ग्ृत्सं राये जुनाति-- श्रेष्ठ 
कवि विद्युध उपासकक्ी घन देता दे । 

६९६ नः योग क्षेम शं अस्तु-- हमारे योग क्षेममे 
कल्याण हो | 

६९६ हादि उपाध्रितः शं॑ अस्तु-- हमारे हृदयमें 
प्रसन्नता रहे । 

( ऋ० ७८७ ) 

६९८ ते विश्वा धाम प्रियाणि- उम्दारे सब धाम 
इमरे लिये प्रिय हैं । 

६९९ वरुणस्य स्पद्ः स्मदिष्टाः सुमेफे उसे रोदसी 
परिपश्यान्ति- वरुणके दूत चलते हुए ावा प्रथिवीमें सबको 
देखते हैं । 

६९९ ये ऋतावनः कवयः यदघ्न्धाराः प्रचेतसः 
सनम इषयन्त- ये सत्य पालक, ज्ञानी, यश्चबुद्धि धारण 
करनेवाले विद्वान मननीय स्तेश्नकों प्रेरित करते ई । 

( सुभा> सं० ९६३ ) 


छुसाविताका संभहँ 


७०० विद्वान विप्रः उपराय युगाय शिक्षन पदम्य 
गुझ्ा वोचतू- विद्वान विशेष बुद्धिवान्‌ समीए आनेवाले शिष्यको 
सिखानेकी इच्छासे पदके गुह्म अथेकों समझाता है । 

७०१ गृत्खः राजा वरुणः दिवि शुर्भ चक्रे- ज्ञानी 
राजा वरुणने बुलोकममें कल्याणका साधन निर्माण किया है। 

७०० सुपारदक्षः गंभीर दंसः अस्य सतः राजा- 
उत्तम रीतिसे दक्षतासे दुःखके पार द्वोनेंबाला, गंभीर कौर्तिसे 
युक्त ऐसा यह इस विश्वका राजा है । 

8०२ आगः चक्रुषे मिक्याति, बरुण बर्य अनागा 
स्थाम- पाप करनेवालेकों भी सुख देता है, उस वरुणके सामने 
हम निष्पाप होकर रहेगे | 

( ऋ० ७८८ ) 

७०४ मीछहुषे वरुणाय शुन्ध्युवं प्रेष्टा मति प्रभ- 
रस्- सुख देनेवाले वरुणके लिये शुद्ध और प्रिय स्तोत्र भरपूर 
गाओ । 

७०६ नाव आरुद्दाव, समुद्र मध्ये प्रेर्यावः, यत्‌ 
अपां स्नुसिः आधिचराबव, शुभे क॑ प्रेख॑ प्रेखयावदहे- 
नौकापर हम दोनों ( वरुण और भक्त ) चढ़ें, समुद्रके मध्यमें 
नौकाकों चलायें, जब हम समुद्रके मध्यमें विचरने लगें, तब 
कल्याणके खाधनके लिये झुलेपर चढनेके समान होता रहेगा । 

७९८ पुरा चित्‌ अत सचामद्दे- प्राचोन कालसे 
चलता आया अकुटिल सख्य द्वो ऐसा हम चाहते है । 

७०८ ते बृहन्तं मान सदस्तद्वारं ग्रह॑ जगाम- 
तेरे बडे प्रमाणवाले हजारों द्वारोवाले सभा गुहदकों मे प्राप्त होऊ। 


७०९ ते नित्यः आपिः, ते प्रिय सखा,- तेरा नित्य 
मिन्न और तेरा प्रिय सखा द्वोकर में रहूंगा। 

७१० प्रुवास्ध आखु क्षितिषु क्षियन्तः-- इस जनतामें 
हम सदा रहें | 

७१० वरुण अस्मत्‌ पार्श विम्ुमोचत्‌- वरुण इमसे 
पाशको दूर करें। - 
( ऋ० छा८९ ) 

७११ अद्द झृण्मयं गई सो गसं-- मुझे मि्झके घरमें 
रहता न पड़े । 

७११ हे सुक्षत्र | मृव्ठय-- दे उत्तम क्षत्रिय। इमें 
सुखी कर । 


(8२९ ) 


७११ प्रस्फुरन पुमि-- स्फुरण प्रोप्त करके मे बढूंगा। 

७१३ समह शा ! क्रत्वः दीनता प्रतार्प जगम 
सुक्ूय-- दे धनवान पवित्र देव | कर्म शाक्तिकी न्यूनताके 
कारण में दु ,खको प्राप्त हुआ हूं, इसलिये मुझे सुखी कर ॥ 

७१५ देँव्ये जने यत्‌ मनुष्या अभिद्रोद चरामाले 
अचित्ती तव यत्‌ घर्मा युयोपिम, तस्मात्‌ एनसः नः 
मा रीरिषः-- दिव्य मनुष्यके संबंधमे जो द्रोंह हम मनुष्योंने 
किया हो, न समझते हुए जो कर्तव्यका लोप इमसे हुआ हो, उस 
पापसे हमारा नाश न कर । 

(क्र० ७९० ) 

७१७ मत्येषु प्रशास्त कृणाषि-- मानवोंमे प्रशंसा होने- 
योग्य श्रेष्ठताके प्रति तुम पहुंचाते हैं । 

७१९ अरिप्रा' खुदिनाः उषसः उच्छन- निष्पाप 
उत्तम दिनोंकी उषायें हमारे लिये प्रकाशैत होती र हें 

७१० वां इंशानयोः वीरवाह रथ पृक्षः अभि 
खसचन्ते- आप स्वामियोंके वीर बेठनेवाले रथकी अन्न यत्ञके 
स्थानके पास पहुंचाते हैं । 

७२१ इंशानासः गोभिः अश्वै: वछुभि! हिरण्येः 
खः नः द्धते- आप खामी गौवें घोडे धन खुब्णसेयुक्त धन 
हमें देते हैं। 

७११ स्रयः विश्व आयुः अवंद्धिः वीरें: पृतनाखु 
सह्यु:-- ज्ञानी छोग पूर्ण आयुतक अश्वारोंही वीरोंके साथ 
युद्धामें शब्रुकां पराभव करते रहेंगे। 

(ऋ० ७९१ ) 

७२३ बाधिताय मनवे अनवद्यासः आसन- दुःखी 
मनुष्यके हितके छिये यत्न करनेवाले प्रशंसित होते हैं । 

७२९५ पीचः अन्नान्‌ रषिवुधः सुमेधाः नियुतां 
आमभिे श्री; श्वेतः सिषाक्ति- पुष्टि कारक अन्नों और पनों- 
वाले वीरोंकी सेवा ब्ाद्धैमान तेजखी घोडोंमेंसे श्वेत व्णका धोडा 
करता है । 

* (ऋण ७९२ ) 

७३१ ना सभोजस राय गव्यं अछूय वीर व राधः 
नियुवस- हमारे छिये उत्तम भोजनके साथ धन, गौवें, घोडे, 
वीर पुत्र और वैभव दे दो । 

७३२ अर्थः नितोशनासः सूरिभि व॒त्राणि प्लन्तः 
स्थाम- शब्रुओंका नाश करनेवाले, तथा झानियोंके साथ दुष्टोंका 
नाश करनेवाले इम दो । ( सुभा० सं० ९८८ ) 


(४२० ) 


७३३ नुमिः घुधा अमिनत्रान्‌ झतः-- वीरोंके साथ 
रहकर युद्ध॑मिं शत्रुओंकों मारेंगे । 
(ऋण ७९३ ) 


७१६ उद्वत वाजं घेष्ठाः- उन्नतिकी इच्छा करनेवाडेके 
लिये अन्न बल ओर सामर्थ्य देदो। 


७२६ खाक वृधा शुशुधांसः-- साथ साथ रहकर 
बढनेवाले प्रभावी वीर बनो । 

७३६ भूरे: रायः यवसस्य क्षयन्तौ-- बहुत धन 
और धान्य अपने पास रखनेवाले बनों | 

७१६ स्थविरस्य ध्रष्वेः वाजस्य पृक्तं-- बहुत शत्रु 
नाशक बल दूमें चाहिये । 

७३७ वाजिनः विध्राः प्रमातें इच्छम्ानाः विदर्थ 
उपोगु:- बलवान ज्ञानी वीर अपनी बुद्धिका विकास करनेकी 
इच्छासे स्पर्धा क्षेत्रोंमे जाते हैं । 

७३७ नर; काष्ठां नक्षमाणा:- नेता लोग उन्नतिको 
पराकाष्ठाको पहुंचना चाहते हैं । 

७१८ प्रसातिें इच्छमानः विप्र. पूर्वभाजं यशसं रायें 
इंद्धे- बाद्वेके प्रकषेकी इच्छा करनेबाला ज्ञानी प्रथम उपभोग 
लेने योग्य घनकी इच्छा करता है | 

७३८ नव्याभि देष्णै- नः प्रतिरतं- नर्वान देने योग्य 
घन देकर हमें दु.खसे पार करो | 


3३९ मही मिथती शुरसाता तनूरुचा संयतेते- 
बडी लडनेवाली शन्रुकी शर सेनासे होनेवाले युद्धमें तेजखी 
पोर ही विजयकें लिये प्रयत्न करते हैं । 

७३९ देवयुतिः जनेन सत्रा अदेवयुं विद्थे दतं- 
देवभक्तोंके साथ रहनेवाले वौरोंके द्वारा थुद्धमें देवनिंद्क शत्रुका 
वध किया गया है । 

« ( ऋ० जाएंड ) 

७४४ इंशान।: जिंधः पिप्यतं- ठुम राज़ा हो इसालिये 

अपनी बुद्धियोंको बढाओ । 


७४५ पापत्वाय अधिक्षस्तये निदे मा रीरघत-- 
पाप निंदा होनत्व आदिके कारण हमारा नाश न हो। 

७४६ घिया घेनाः ऐेरयामः- ब॒ुद्धेसे वाणीको हम 
प्रेरित करते हैं । 


ऋग्बेदका सुधोच भाष्य 


७४७ संबाधः विध्राः वाजसातये इंव्ठते- एंक 
दुश्खमें रहनेवाले ज्ञानी सैगाठित द्वोकर बल बढानेके लिये वीर 
काव्यका गान करते हैं । हे 

७४८ विपन्यव्‌ः प्रयस्वन्तः सनिण्यवः मेधलाता 
वां गीर्लि! दृवामंहे-- ज्ञानी प्रयत्तशीरू घरनेकी इच्छा 
करनेवाले बुद्धिके संव्धनके लिये आपकी प्रार्थना करते है 

७४९ दुःशेसः नः भा ईशत-- दुष्ट दमारें ऊपर प्रभुत्व 
भ करे । 

७४९ चषणांसद्दा अस्म+र्य अवसा आगतं-- 
शत्रुका पराभव करनेवाले वीर दमारें पास संरक्षक शक्तिके साथ 
आजांय। 

७५० कस्य अरुषस्य मत्येस्य धूति। नः मा प्रणकू- 
फिसी झत्रुकी हिंसा करतेकी शाक्ति हमारा नाश न करें । 

७५१ गोमत्‌ अश्ववत्‌ दिरण्यवत्‌ वसु बनेमाहि- 
गौवें घोड़े, सुवर्णसे युक्त धन इमें मिले । 

७५४ दुःशंल दुर्विद्वांस आभोग रक्षस्विनं हन्मना 
इते-- दुष्ट तथा दुष्ट बुद्धिवाले अपदरण करनेवाले आसुरी 
खभाववाले शत्रुका शत्नसे वध कर । 

( ऋ० ७९५ ) 

७५५ एबा सरस्वती आयसो पूः घरूण- यह विया 
देवी लोहेके कीडेके समान सबका रक्षण करनेवाली है । 

७५६ एका सरस्वती अचतत-- यह एक द्वी वियादेवी 
चेतना उत्पन्न करतो है। 

७५६ भ्रुवनस्य भूरे: रायः चेतल्ती -- विश्वके अनेक 
प्रकारके घर्नोकों यह वियादेवी बताती है। 

७५७ नये; वृषा यक्षियाखु योषणासु वाबुधे - 
मानवोंका द्वित करनेव/!छा बलवान तरुणवीर पूजनीय ब्ियोमें 
उत्पन्न द्वोकर बढता है । 


कु खुभगा सरस्वती-- उत्तम भाग्यवा्ी यह विदया* 
देवी है । 


७५८ युजा शया सखिभ्यः उत्तर सरखती- 
हक ... 3०७. )०- पर हम ७०. 9 9७० 4 ढियि 
योग्य घन धान्य दोनेसे परस्पर प्रेम भावसे रहनेवालोंके लिये 
उच्चतर अवस्था देनेवाली यह विद्यः देवी है । 

७६० ऋतस्य द्वारो व्यावः- सत्यके द्वार खोल दिये 
गये हैं- 

७६० वाजान्‌ रासि-- अन्नों और बलॉकों देती है। 

६ सुभ्रा० स्र० १०१७) 


छम्राषितोंका संग्रह 


( ऋ० ७:९६ ) 

७६२ पूरवः उभे अन्धसी अधिक्षियन्ति- नागरिक 
लोग दोनों प्रकारके अन्नोंको प्राप्त करते हैं । 

७६१५ सरस्वती आविश्नी-- विद्या देवों संरक्षण 
करती है । 

७१२ मधोतां राघ- चोदू- घनवानोंके घनक़ों सत्कर्ममें 
प्रेरित कर । 

७६३ भद्रा सरस्वती भद्दे इत्‌ क्ृणबतू- कल्याण 
करनेबाली सरखती अधिक कल्याण करती है । 

७६३१ अकवारी वाजिनीवती चेतति- साधा मांगे 
बतानेवाली अन्न देनेवाली विद्या देवी स्फुरण देती हैं । 

७६४ जनीयन्‍्तः पुत्रीयन्तः सुदानवः अश्रवः सर- 
सघन्त हवामहे- पत्नावाले पुत्रकी इच्छा करते हैं, ये उत्तम 
दान देते हुए अग्रेसर होकर सरखान्‌ ( सरखतीके पति-विद्याके 
खामी ) की सद्दायता घाहते हैं। 


७६५ अबिता भव- संरक्षण करनवाला हो । 


( कुु० ७।९७ ) 

७१८ दैव्या अरंसि आनृणीमद्दे- हम दिव्य संरक्षणके 
साधनोंको प्राप्त करेंगे । 

७६८ यः परावत' पिता इबव नः दाता- जे दूर 
रहनेवाले पिताके समान हमारे कल्याणके लिये देनेवाला है । 

ऊरपद ग्रीरूहुष अनागाः भंवेस- सुख देनेवाले उस 
प्रभुके सामने हम निष्पाप होकर रहेंगे । 

७६९ यथः देवकृतः ब्रह्मणः राज़ां३- जो देवके द्वारा 
बनाये ज्ञानका राजा है। 

७७० नः सुवीयस्य रायः काम- हमें बडे पराक्रम 
करनेकी शक्तिझपी धन प्राप्त हो यद्दी हमारी इच्छा है। 

७७० नः सम्यतः अरिष्टान्‌ अतिपषेत्‌- हमारे ऊपर 
आये दुःखोंकी हम दूर करेंगे। 

७७० प्रेष्ठः बृद्वस्पातिः नः योनि आलद्तु- श्रेष्ठ 
बृहस्पति हमारे यज्ञ गृदमें आकर बैठे । 

७७१ असृताय झुएं भर्क असुतासः आधासुः-- 
झत्युको बूर करनेवाले सेवनीय अज्ञकों अमरदेव हमें देते हैं । 

७७१ अनर्घाण बृहस्पति हुघेम-- पीछे न इटनेवाले 
बृदृस्पतिका हम वर्णन करते हैं । 


(४२१) 


७७२ दाग्मास अरुषासः सद्दवाहाः अभ्वाः 
बहस्पति वहानेत, यस्य सददः चित््‌- झुखदायी तेजस्वी 
साथ रहक वाहन ढोनेवाले घोडे वृहस्पतिकों बदन करते हैं, 
इसका शत्रुनाशक बल बडा है । 

७७३ शुचिः शतपतन्नः जुन्ध्युः हिरण्यवाशीः 
इिरः स्वर्षा. खावेशः ऋष्वः बृद्वस्पातेः साखिरयः 
पुरु आर्खुति करिष्ठः-- पवित्र सेंकहों वाहनोंवाला; 
शुद्ध खुरण जैसे तेजस्वी आयुर्धोचाछा, प्रगतिशील, निजतेजसे 
प्रकाशित सुन्दर अपने मित्रोंके लिये पर्याप्त पेय करता है। 

७७५ घियः अविष्ठं-- अपनी बुद्धियाँका संरक्षण करों। 

७७५ पुरंधीः जिग्रतं-- विशाल बुद्धकी प्रशंसा करो 

७७५ घनुषां अरये. अराती' जज़स्तं-- भक्तोंके 
झत्रुओंकी सेनाका नाश करो | 

७७६ दिव्यस्य पार्थिवस्य वस्व! इशाथे- तुम दिव्य 
ओऔर पार्थिव घनके खामी दो। 

७७६ कीरये घन धत्तं-- ज्ञानी कविके लिये धन दो। 

( ऋ० 3९८ ) 

७८० मद्दतः मन्यमानान्‌ योधया', शाशदानान्‌ 
बाहुमिः साक्षास- बडे घमंडी शबत्रुओंका युद्ध तुम्दारे 
साथ हुआ, उन हिंसक शत्रुऑंका पराभव हम अपने बाहु- 
बलसे करेंगे । 

७८० नृप्रिः युतः आभियुष्चा) ते सोश्रवर्स आजि 
जयेम- अपने वॉरोंके साथ रहकर जिस समय तुम शत्रुसे 
युद्ध करोंगे, उस यश बढानेवाले युद्धमें हम विजय पायेगें । 

७८१ अद्देवीः माया: असाहिष्ट- आछुरी कपटोंका तुम- 
ने पराभव किया है । 

७८१ गयां एक. गोपति. अखि-- गौओंका एक ही 
खामी तुम दो। 

७८२ ते प्रयतस्थ वस्वः इंशीप्रह्ि-- तुप्दारे दिये 
घनका हम भोग करेंगे । 

( ऋ० ७९९ ) 

७८४ ते मद्वित्वं न अधक्षुचान्ति-- तेरी महिमाको छो ई 
नहीं जान सकता । न्‍ 

७८४ त्वे परमस्य वित्ले-- तूं. परम श्रेष्ठ ज्ञानको 
जानता है । (सुमा० सँ० १०४७ 


(8३२ ) 


७८५ ते भादेस्नः परं अन्त ने जायमानः न ज्ञातः 
आप- दे भ्रभो तेरी महिमाके पारको कोई न जन्मनेवाला 
और न कोई जन्मा हुआ जान सकता है | 

७८७ यज्ञाय उरूं लोक चक्रथु -- यज्ञके लिये तुमने 
विस्तृत स्थान बनाया है । 

७८७ त्रबशिप्रस्थ दासस्थ मायाः पृतनाज्यपेषु 
जप्नतुः- बलवान तथा सुराक्षित शत्रुके कपट जालोंकों तुमने 
युद्धोंके समय नष्ट किया है । 


ऋग्वेदका सुबोघ भाष्य 


७९५ ते नाम, वयुनाने विद्वान अर्यः अद्य भ 
इंसामि-- तेरे नामको, तेरे कार्योकरों जाननेवाछा में आज 
गाता हूं । 

७९५ अतव्यान्‌ तचसं त्वा ग्रणामि- में छोटा तुझ 
बढेका यश गान करता हूं । 

७९६ समिथे अन्य रूप: बभूब--युद्धमें तुम अन्यान्य 
रूपोंको धारण करता है । 

( ऋ० ७११०१ ) 


७८८ दवांबरस्य दंहिता नव नवति च पुरः/३ ७९८ सथयः जातः वृषभः रोरघीति-- अभी उत्पन्न 
क्षथिष्ठं-- इबरासुरकी सुरक्षित निन्‍्यानवे नगरोंका तुमने हुआ बैल भी शब्द करता है । 


नाश क्रिया । 

७८८ वार्चिनः अखुरस्य शर्त खसद्दस्ल च वीरान्‌ 
अप्राति साक॑ हथः- तेजस्वी बलिष्ट असुरके से और इजारों 
वीरोंकों तुमने अतुलनीय रीतिसे मारा । 

७८९ चूजनेषु इधः पिन्वतं-- युद्धेके समय अन्नकों 
अधिक ढैयार करो । 

( घुु० ७११०० ) 

७९१ पतावन्त नर्थ आविवासत्‌- ऐसे द्वी मलुंध्योकि 
द्वित करनेवाले दीरकी पूजा द्वोती है । 

७९२ विश्वजन्यां अप्रयुतां खुमति माति दृ(:-- 
हमें स्वंजन द्वितकारी दोषरहित उत्तम विचारोंसे युक्त 
घुद्धि दो । 

७२२ खुबितस्य अभ्वावत्‌ पुरुश्चन्द्रस्य भूरे! राय- 
पर्चे-- हमें सुख्से प्राप्त घोडोंसे युक्त तेजस्वी विपुल धन दो। 

७९३ तवसः तवीयान विष्णुः ध्रास्तु- समर्थसे 
समर्थ यह व्यापक प्रभु हमारा सहायक दो । 

७९३ अस्य स्थाविरस्य नास स्वेष॑ द्वि- इस बड़े 
देवका नाम बढा तेजस्वी है । 

७९४ पथ विष्णु: एुतां पृथिर्वी मजुंष क्षेत्राय 
दृशस्यन- इस व्यापक अभुने इस बडी प्रृथिवीकों मानवेकि 
लिये निवासार्थ दिया है । 

७९४ अस्य कीरयः जनाखः भुचासः- इसके भक्त 
यदां स्थिर द्ते हैं। हे 

७९४ सुजानिमा उराक्षेति चकार-- कुलीन वीर 
इस पृश्चिवाकों निवासके लिग्रे उत्तम बनाता है । 


७९९ य' विश्वस्य जगतः देवः इंशे-- जो देव सब 
विश्वपर प्रभुत्व करता है । 

८०१ यर्समिन्‌ विश्वानि भुवनानि तस्थु--- जिसमें 
सब भुवन रहते हैं ( बह प्रभु है ) 

( ऋ० ७१०२ ) 

८०५ य। पञ्ञन्यः ओषधीनां गवां अव॑तां पुरुषीणां 
गर्भ कृणोतिः-- यह पजन्य, औषधि, गौर, घोड़े तथा 
मलुष्यकी ज्ियोंका गर्भ करता दे । 

( ऋ०७१०३२ ) 

८१० एनोः अन्यः अन्य अज्ञुग्रहातिं- इनमेंस एक 
दूसरेकी सहायता करता है । 

( प्रहढ० 9)१०४ ) 

<१७ रक्षः तपतं, उच्ज्ञते- दुशेंकों ताप दो, उनको 
मारो । 

८१७ तमोवृधः न्यपेयतें-- अज्ञान बढनिवा्लोंकों दन 
बनाओ । 

८१७ अचितः परा झणीतं-- अह्ञानियेको दूर करो। 

८१७ अन्रिण' न्‍्योषतं, हतं, नुवेथां, निशिशीत- 
दूसरोंको खानेवाले दुष्शोको जला दो, काटो, भगा दो, निर्बल 
बना दो | 

८९८ अधशंस अद्यं समभरि- पापी दुष्टको विनष्ट करो। 

<१८ तपुः अग्निवान्‌ चरुः हव ययस्तु-- दूसरोको 
ताप देनेवाल। अ्रिपर रहे चावल जैसा जलूकर नष्ट दो जाय । 

(शुभा« खैं० १०७५ ) 


खुमावितोंकां (५ ०. प अभद 


(१८ अंहादिवे करवादे घौंरचंक्षलरें किमीदिने 
अनकाय॑ देपः धत्त-- शानके देवी, कसा भांत लातवाले, 
अ्ंकर रुपदाले, सब कुछ खनेदाेके संबंधमें निरंतर द्ेष 
घारण करो । 

<₹१९ दुच्कुतः अनारंभंजे तमसि अग्तः प्रतिध्यतं- 
हुक ऋरनेवाड़ेका अवांग अन्वकारओ विनाश् करों । 

<१९ यथा एकः च न पुन अतः थे उद्यतू-- 
डिससे एक भी दुष्ट फिर कष्ट देंनेके छिये न आसके, ( ऐसा 
करों । ) 

६१९ तल वां सन्युमत्‌ झबः दापसे अस्तु-- मद 
आपका उत्साही बल शप्नुपर विजय देनेके लिये पर्याप्त हो । 

८३२० दिवः पूथिव्याः चर्च तदंण भध्यश्ने साय संचते- 
यहत॑- ग्रुलोकसे अथवा पृथिवीसे घातक झज्त दुष्डोंके नाश करनेके 
लिये प्राप्त करो । 

<१० पव॑तेभ्य स्वये उत्तक्षतं, येन वषघान रक्ष 
निजूषंथ पवतोंसे घातक शत्न के आओ, जिससे बढनेवालि 
राध्षसोंकों तुम मार सकोगे । 

८११ अपग्नितप्तेमिः अद्मइन्मप्रिः तप्र्वधरेमिः अज- 
शोत्ः आवेणः पर्शाने निविष्यतं, निस्‍्वरं यन्तु- 
अभिके समान तपानेवाले, पत्थरोंके समान मारनेवालें, तपाकर 
ब्रद्दर करनेवाले, क्लीण न देनेवाले आयु्धोंसि सर्व्क्षक बुष्टोंकी 
पंच्चहियां तोड दो, वे चुपचाप माय ज्संय । 

८९३ तुअयज्धिः एवेः प्रतिस्सरेथां- वेगवान घोडोंसे 
शब्रुपर आक्रमण करो 

<?९१ मंधुरावतः दुददः रक्षसः इते-- बिनाशफारी 
दोड़ी राक्षस्ौकीं मारो । 

<शहे शुच्छृते सुर्ग भा मुत-- दुशेकी व्यवद्वीर करता 
सहज मे हो । 

<रैं१ या ना हुई! ब्रामिदससति--+ को दमोस होह 
करता हैं उसका नाश करो। 


4२8 पाकेन मंनेसा चरणते माँ, |: अंब्वतेधि 
प्रेकोत्रेः अमियदि/ ब्र्काः 


कद शी है, पाप 8 ४00 से किंद हो.। 


गिल) 









न ् ब्यदिदी: 





( 8१३ ) 


८९५ ये पाकशरस पवेैःविदरन्ते, ये सघामिः 
अंदे दुषयान्ति, तानू अहये प्रददातु, निर्क्रतिः उपस्ये 
प्रो द्धातु-- मृप्त जैसे सत्वादोकी अनेक उपायोंसे जो कष्ट 
देते हैं, जो अपनी शाक्तिके कारण इतकतोंकीं भी दूषण देते 
हैं, उनको छत्रुकें अधीन करों अथवा उनको विन अवस्थांकों 
पहुँचा दी । 

<₹६ यः गर्षां अश्यानां तनूनां पित्य रसे दिप्साति; 
सः स्तेयकृत्‌ स्तेनः रिपुः दर्ख एतु, सः तन्‍वा तमा 
सच निदीयतां- हो गौदों, घोड़ों और मनवोंके शरीर 
सत्यरूप रसको नष्ट करता है, वह चोर आदि शत्रु विनाशकों 
प्राप्त हो जाय, वह अपने शरीर तथा संतानसे विनष्ट होगे । 

८२७ य। दिया नकते नः द्प्सति, अस्य यह्षः 
परिशुष्यतु, स कबां तना चं परः अस्तु- जो दिवरातं 
हमें कष्ट देसा है, इसका वश सूख जाय, और बह शरीर और 
संतानसे रहित हो जाय । 

<२८ सत््‌ च मसत्‌ थे बंचसी पस्पृधाते, तयोः 
यत्‌ सत्य, यतरत्‌ ऋजीयः, तत्‌ सोमः “अबाते, 
अंखल हसम्ति--- सत्‌ और असत्‌ भाषणोंझ्ी स्पर्धा होती है, 
जो सत्य और जो सरल होंता है, उसका रक्षण सोम करता है 
जो अस्त होता है उसका नाश करता है । 

८२९ सीमः बुज्धिन॑ नेंच हिनोंति-- सोम पाषीको 
नहीं छोडत। । 

<श९ फिंथुया घारयस्त क्षत्रिय न हिनोसि-- 
मिथ्या व्यवद्ार करनेवाले क्षत्रियक्कों भी बह नहीं छोडता ॥ 

4२९ रंक्षः असत्‌ चद॒न्त द्वान्ति, उसों इन्‍्द्रस्थ 
प्रसितों शयांतें- राक्षयों और अम्नय्यभाषण करनेवोलेंका 
वेद वध करता है । ये दीनों इस्दके बन्घनमें पड़ते हैं । 

८३० ड्लोघ॒वायः ते निऋय लब्न्तां-- दोह भाषण 
करनेवाले निरुढ स्थितिको पहुंचे । 

<ई १ थादे यातुधानः आस्ि अद्य मुरीय-- करे 
जे राक्षस बंदूं ती आज डी मर जाऊ | 

दर यादि पुंछपस्य आयु: कतप-- यदि मैंने कि 
की कह दिये हैं ( तो हैं आज ही मर्ह जाऊं । ) 

दहेरे या मा मोर्ष हक शेड आह; सः दृश- 
मिंई घेरे: वियूया:-- ओे जे खत राक्षण काके कहता 
है बढ अबने दब्वों पुत्रेकि साथ सर जॉब । 

(इुसिकलेका:१ ०९४.) 


(8१8 ) 


<१२ थः मा अयातु यात॒धान दृत्याह, यः रक्षः 
शुत्रिः अस्मि इत्याह, इन्द्रः ते महता वधन हल्तु, 
सः विश्वस्य जन्तोः अधमः परदीष्ट-- जो में राक्षस न 
होते हुए मुझे राक्षस कहता है, जो खय॑ राक्षस होते हुए अप- 
नेक झुद्ध करके पुकारता है, इन्द्र उसका वध बडे शज्नोंसे करे, 
बढ़ सब प्राणियोमें हैन दशाको प्राप्त हो जाय । 

८३३ या नक्त तन्धं गृूहमाना अपप्रजिगाति, सा 

5५ 
अनन्तान्‌ बवान्‌ अवपदीष्ट, आवाण:ः उपब्दः रक्षसः 
हन्तु- जो रातके समय अपने शरीरकों ढंककर घूमती है, वह 
राक्षसी गढोंमें गिर जाय, तथा पत्परोंसे राक्षस मारे जांय । 

८२४ विश्लु चितिष्ठध्वं, इच्छत, ग्रभायत, रक्षसः 
संपिनश्चन- तुम प्रज्ञाओमें रद्दो, राक्षस्रोंकी पहचाननेकी 
इच्छा करो, उनको पकरड़ो ओर राक्षसोंक्रीं पीस डालो । 

८३५ प्राक्तात्‌ अपाक्तात्‌ अधराद्‌ उदक्तात्‌, रक्षसः 
पबतेन अभिजाहि-- पूर्व पश्चिम, दक्षिण उत्तरसे राक्षसोंका 
पव्तताद्षसे पराभव करो । 

८३२६ शक्रः पिशुनेभ्यः वर्ध शिशीते-- इन्द्र इन 
राक्षसोंकोी मारनेके लिये श्न ताक्ष्ण करता है । 

<र२९ यातुम्रद्धभघ:ः अशरन सखुज़त-- राक्षग्रोपर अन्न 
फेंकी । 

८३२७ इन्द्र: यातूनां पराशर: अभ्वत्‌-- इन्द्र राकष- 
सोको दूर करनेवाला है । 

<रे७ शक्रः रक्षसः अभ्येति-- इन्द्र राक्षसोंपर आकर- 
सण करता है। 

८३८ उलूकयातुं, शुझ्चुद्कयातुं, श्वयातु, कोक- 
यातुं, सुपणयातु, उत ग्र॒श्नयातु प्रमूण, रक्ष च-- 
उल्लके समान, भेडियेक्रे समान, कुत्तेके समान, चिड़येके 
सम्मान, गरुढके समान, गीधके समान चाह चलनवाले जो 
राक्षस हैं, उनका वध कर और हमारी रक्षा कर । 

८२९ रक्षः अमिनद्‌- राक्षस नष्ट हो जांय। 

<३९ यातुमावतां मिथुना अपोच्छतु- यातना देने- 
वाले राक्षसोके स्लौपुरुषोंके जाडे हमसे दूर हों 


८३९ या किमीदिना अपोच्छन्तु-- जो सदा खाने- 
वाले ई वे हमसे दूर हों । 


ऋग्वेदका सुबोध भाष्य 


<४० पुमांस यातुधाने जाई-- पुरुष राक्षपका नाश 
क्रे । 

८8० मायया शाशदानां खिय जदि--- कपटसे हिंसा 
करनेवाली राक्षस्रीका भी नाश कर । हि 

<8० मूरदेंवाः विश्नीवासः सन्तु-- भूढोंके पूजक 
राक्षसरोंका गला कट जाय। 

८8१ प्रतिचक्ष्य, जागृत, रक्षोभ्यों वध, यातु- 
मद्भूयः अशाने अस्यतं- देखो, जागो, राक्षसोपर श्र 
केंको और यातना देनेवालोपर बज फेंकी । 

€ ऋदृ० ८॥८७१-६ ) 

८8३ मधुमन्त घर्म पिबते- मीठा गरम रस पीओ। 

८४२ बहिं: आसीद्तं- आसनोंपर बैठो । 

८8४३ मनुषः दुरोण मन्द्साना वेद्सः निपातै-- 
मलुष्योंके घरोंमें आनन्दसे रहकर धर्नोंका संरक्षण करों । 

८४५ खुमत्‌ बाहिंः आखीदतं- सुखकारक आसनपर 
बेठों । 

( ऋ० ९१६७१९-३१ ) 

८8४८ स्तोत्र खुर्बार्य दघतू-- काब्यमें उत्तम बल है । 

८५० यत््‌ भय॑ आन्ति, थत्‌ दूरके, तत्‌ विजहि-- 
जो भय समीप या दूर हो वद्द दूर हो जाय । 

८५१ विचर्षणिः पोता पवमानः नः पुनातु-- 
विशेष निरीक्षण करनेवाला पवित्र करनेवाला, हमें पवित्र करे। 

८५२ यतु ते अचिषि अन्तः विततं पवित्र श्ह्म 
ज्ः पुनोहि-- ठम्हारे तेजमें जो फैला हुआ पवित्र ज्ञान है 
तह हमारी पवित्रता करे । 


८५६ देवजनः मां पुनन्‍्तु-- दिव्य विद्ुध हमें पवित्र 
करें । 

८५९ अलाय्यस्य परशुः ते ननाश-- आक्रमणकारी 
शत्रुका श्र उर्साका नाश करें। 


८६० ऋषिभिः खंभृर्त रसे पावमानीः यः अध्येति 
ख पूतं अज्नञाति-- ऋषिओंद्ारा इकट्ठा किया हुआ ज्ञान- 
रूप यह रस जो अध्ययन करता है वह सब पवित्र अब सेवन 
करता है । (झुमा> सै ११२५) 


सुभाषिताका संभ्रदद 


८१२ ऋषिमिः संभृतं रखे प्रावमानीः अध्येति, 
तस्मे क्षीर॑ सर्पिः मधु उद्क दुढ्ढे- ऋषियोंद्वारा संग्र- 
दित किया इस विद्यारूपी रसका जो अध्ययन करता है, उसको 
यह विद्या दूध, घो, मथ और जल भरपूर देती है । 

( ऋ० ९६०१-६९ ) 

<4११ आयुधा संशिशानः-- वौर अपने शर्त्नेंको तेज 
करता है। 

<६३ रत्नथाः वार्याणि विदयते- रत्नोंका घारण 
करनेवाला घनी धर्नोका दान करता है। 

८६४ शुरप्रामः सर्वेबीरः सदावान्‌, जेता तिग्मा- 
युधः क्षिप्रधन्वा, समत्खु अषाठहः पृतनासु शत्रन्‌ 
साह्ान्‌ धनानि सानिता-- शरोंका संघ बनानेवाला, सब 
वीरोंको पाप्त रखनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला, विजयी, तीक्ष्ण 
आयुधवाला, धनुष्य अतिक्षीत्र चलानेवाला, युद्धोंमें असत्य, 
युद्धोंम शश्नओंका पराभव करनेवाज़ वार घनोंका दान करता है। 

८६५ अभयातनि कृण्वन-- निर्भयता स्थापन कर । 

<१५ पुरंधीः सर्माच्रीने-- विशाल बुद्धि निर्दोष हो । 

<६७ ऋतुमान्‌ राजा इब अमेन विश्वा दुरिता 
घनिध्वत्‌-- उत्तम प्रजापालनरूप कमें करनेवाछा राजा अपने 
बलसे सब अनिष्टोंको दूर करे । 
( ऋ० ९९७ ) 

८प९ भरद्वा समन्‍या वखा वसानः- द्वितकारी तथा 
युद्धके योग्य बल्चोका धारण करनेवाला वीर हो । 

<६९ प्रदान कावि. निवचनानि शंसन्‌- बडा कवि 
सुंदर वचनोंकों कदता है । 

<१९ विचक्षणः जाग्रविः- ज्ञानी जाप्रत रहता है । 

८७७ यशसां यद्षत्तरः, क्षैतः प्रिय'- यशख वोरोंमें 
यह वीर अधिक यशखी ओर भूमिपर यद्द वीर अधिक प्रिय है । 

८७४ देधानां जानिमा विवाक्ति- देदोंके जविनदृत्त 
बह कइता दे । 

८७४ माहित्रतः शु/ववन्धु; पायकः- बडे नियमोंका 
पालक शुद्ध बन्धु जैसा पवित्र करनेवाला होता है। 

<७७ रक्ष! हन्ति, अरासीः परियाधत, वरिवः 
फरृण्चन्‌, बुज़नरुय राजा-- राक्षसोंकी मारता, शन्ुुओंको 

कं 


(४२५ ) 


बाघा पहुंचाता है, धन निर्माण करता है ऐसा यद्द वीर बढिष्ठ 
राजा है। 

८७९ ऋतुथा वसानः प्रियाणि धर्माणि- ऋतुके 
अनुसार व्यवहार चलाकर अपने प्रिय धर्मनियर्मोका पालन 
करता है । 

<८० आजो वम्जुः आश्यण्वे- युडके समय बडा शब्द 
सुनाई देता है । 

<८रे खुपथा खुगानि कृण्चन्‌- उत्तम मागोंको सुगम 
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८८३ दुरिताने विष्चक्‌ विश्लनन- पारियोक्री चारों 
ओरसे काटों । 

८<<५ ऋजुं गत वुजिन च-- सीधा मार्ग करते और, 
बल बढाओ । 

<८५ पस्त्यावान मत्यः- घरवाला मनुष्य हो। 

८८६ सहस्तघारः अद्ृब्धः नृषह्ये वाजसातो 
परिस्रव- सदेखो घाराबाले शत्नोको धारण करनेवाला, अदम्य 
शक्तिवाला बीर मलुष्योद्वारा बलसे किये जानेवाले संग्राममें 
अन्नके बंटवारेंके लिये जाता रहे | 


<८८ उर््न॑ वीरवन्त रायि ददातु-- उम्र वीरोंसे युक्त 
घन देवे । 


८९० राजा वजल्यस्य धर्मा बभूव- राजा बलवर्धन 
करनेका कर्तव्य करनेवाला होता है । 

८९१ देवानां उत मर्त्यानां राजा रयीणां रायैपातिः- 
देवों ओर मानवोंका यह राजा धनोंका खामी है । 

८९३ नः सुर्चार क्षयं धन्वन्तु- इमे उत्तम वीरोंसे, 
वीर पुत्रोसे युक्त धन देवें । 

<९६ महतः घनस्य पुर एता आखि-- तू बंड घनका 
नेता है । 

८९७ घीरः राजा मित्र न द्विनप्ति - वैवबान्‌ू राजा 
अपने मित्रका नाश नहीं करता है । 

( ऋ० ९१०८ ) 

८९९ स्वायुघः नुभिः युक्तः- उत्तम शत्रधारी बीर नेता- 
ऑँसे युक्त रहता है । 

( ऋ० १०।१२७।७ ) 

९०१ अनामयित्लुन्यां हस्ताभ्यां त्वा उपस्पृशामि- 
नीरोगिता स्थापन करनेवाले दोनों हाथोंस्े तुम्दें में स्पश करता 
हूं । ( इससे तुम नीरोग दो जाओगे। 9 

[घुमा> सैं० ११५४) 


( 8१६ ) 


( अथवे० ३११९ ) 

९०९ येषां जिष्णः पुरोद्ितः आरस्मि, तेषां क्षत्रं 
अज॒रं अस्तु- जिनका में विजये देनेबाला पुरोद्दित हूं, 
उनका क्षात्रबल कभी क्षीण नहीं होगा। 

९०२ में इद॑ ब्रह्म वीय बल संशितं-- मेरे श्रयत्नसे 
( इसके राष्ट्रमे ) ज्ञान, वीये ओर बल तेजखी हुआ है। 

१९०३ अद्द एपां राष्ट्र स्थामि- में इनका राष्ट्र तेजर्खा 
करता हूं । 

९०२ ओजः वौये ब्ू संस्यामि-( मैं इनके राष्टम ) 
वीये और बल बढाता हूँ । 

९०३२ शत्रूणां बाहन वृश्यामि- शत्रुओंके बाहुओको 
मैं काटता हूं। 

९०४ ये नः मघवान सूरि प्ृतन्‍्यात्‌, ते नोचेः 
पद्मन्तां, अधरे भवन्तु- जो इमारे धनवान शानोपर 
सैन्यकों छोड देंते हैं, वे नाँचे मिरें और अवनत हों । 


९०४ अदं ब्रह्मणा अमिन्नरान्‌ क्षिणासि, खान 
उच्चयाभि- में ज्ञानसे शत्रुओंको क्षीण करता ई । और अपने 
लेगोंकी उन्नति करता हूं । 


३९०५ येषां अब पुरोदितः आस्मि, तेषां परशोः 
तीइणीयांसः अम्नेः तीकषणतराः, वज्जात्‌ तीएणीय|सः- 
जिनका में पुरोहित हूं उनके शल्न परश, अप्नि और वज़से भी 
अधिक तीरण करके रखूँगा । 

९०६ अद्वं एवां आयुधा संस्यामि- मैं इनके आयुष 
तीक्ष्ण करता हूँ । 

९०१ पणां राष्ट्र सुधीर वर्धयामिं- इनका राह उत्तम 
बीरोंसे युक्त करके बढाता हूं । 

९.०६ पषां क्षत्रं अज़रं जिष्णु अस्तु- इनका क्षात्र- 
तेज अक्षय जयशाली होगा। 

९०७, वाजीनाने उद्धपैस्तां, जयतां धीराणां घोषः 
उदेतु- इनके सैन्य उत्तेजित हों, विजयी वॉरोंके घोष आकारारमें 
उठें । 

९०७ केतुमन्तः घोषाः उदीरतां- प्वजवाली सेनाका 
शेष ऊपर उठे । हे 


ऋंग्षेदकों झुधोध सोध्य 


(भ्रथर्य १२० ) 

९११ है विश्ञांपते ! इद नः अच्छ धद्‌, नः प्रत्यह 
सुमनाः भव- दे प्रजाके पलक | यहां हमारे साथ अच्छी- 
तरह भाषण कर और प्रत्येकके साथ उत्तम मनग्रे बर्ताव कर। 

९१४ त्वं नः दातवे दानाय रायि चोद्य-- व. हमें 
देनेके लिये धनकों भेजो ॥ 

९१५ नः सर्वेः जनः संगत्यां समनाः असत्‌+- 
हमारे सब लोग संगठनमें उत्तम मनसे रहें। उत्तम विचार 
घारण करें । 

९१७ सर्ववीर रायिं नियछछ --सब वीरोंको धन दों। 

९१९ गोखाति वाय उदेयं-- गौझा दान करनेका ही 
भाषण करूंगा । हे 

( अथवें० ३४११ ) 

९२३ घीरः शक्तः परिभू: अदृभय'- धीर वीर समय, 

विजयी ओर न दब जानेवाला वीर द्वोता है। 


( अथब० ३२४२१ ) 

९३९ येन बर्चसा मनुध्येषु राजा बभूष, तेन 
बचेखा मां व्चेस्विन कृणु- जिस तेजसे भनुष्योमें राजा 
तेजस्वी ढ्वोता है, उस तेजसे मुझे तेजस्वी कर । 

( अथवे. 8२२ ) 

९१६ में इम क्षत्रियं व्धय-- मेरे इस क्षत्रियको 
चढ़ा । 

९३५ मे इमे घिशां एकत्र कृणु- मेरे इस क्षत्रियकी 
प्रजाआंम अद्वितीय बलवान्‌ राजा कर । 

९३६ अस्य सर्वान्‌ अमिन्नान निरएणुहि- इस 
राजाकें सब शत्रुओंकी निबेछ बना दो । 

९१६ अद उत्तरेषु तान्‌ अस्मे रन्धय- युदधोंमें उन 
शब्ुओंकी इसके सहायताथे बिनष्ट कर । 

९३७ यः अस्य अमिनत्रः ते नि्भेज- जो इसका श्र 
है उसको ( धनका भाग ) मे दो। 

९३७ जय॑ राजा क्षत्राणां वष्म॑ अस्तु- कद राजा 
सब क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ हों जाय | 

९३१८ अय घनाना घनपतिः अस्तु-- यह धनोका 
ख़ामी हो। 

(धुमार संब् १४% 


छुमापितोका संर्धद 


९१८ अय राजा विशां विश्पतिः अस्तु- वह राजा 
प्रजाओंका पालक हो। 

९३८ अखिन मद्दि पर्चासि घेहि- इस राजमें 
सब तेजोंका निवास करो। 

९३८ अस्य दा्रु अवर्दस कृणुट्दि- इसके श्रुको 
निस्तेज कर | 

९३९ अय॑ राजा इन्द्रस्य प्रियः भूयात्‌ू-- यह राजा- 
इन्धका-प्रभुका- प्रिय हो । 

९४० येन जयन्ति, न पराज़यस्ते-- जिससे निःसंदेह 
जय होता हैं और कभी पराजय नहीं होता वह बल है । 

९४० त्वा जतानां एकुष मानवानां राश्ां उत्तम 
करत्‌- तुझे छोड़ेमें एक मात्र बलवान्‌ और मानवेंमि तथा राजा 
ओमे भ्रेष्ठ करता हूं । 

९४१ है राजन | त्वं उत्तरः, ते सपत्नाः शत्रवः 
अधरे-- दे राजा | तूं ऊंचा हो, तेरे शत्रु नीचे हो। 

९४१ त्वे एकवृषः जिगीवान्‌ शन्यतां भाजनानि 
आभर-- तूं अद्वितीय बलवान और विजयी दोकर 
झत्रुओके भोगके प्रदाये इधर लाकर रख । 

९४२ सिंहप्रतीकः सर्वा विश! आद्धे-- तूं पिंहके 
समान पराक्रम करनेवाला हो और सब प्रजाजनोंकों पर्याप्त 
भोजन सामग्री दो । 


(४९७) 


९६४९ व्याप्रप्रतीकः शत्रून्‌ अवबाधस्व- भ्याप्रके 
समान सब शत्रुआंको बाधा पहुंचाओं | 

९४२ एकवृषः जिगीयान्‌ शन्रुयतां भोजनानि 
आंखिद्‌- अद्विताय बलवान्‌ और विजयी होकर शन्रुओोके 
भोगसाधन खीचकर इधर छाओ। 


(अथव १९११६ ) 

९४३ शंयोः तत्‌ इदं शस्तं अक्भ्य अर्तु- 
शान्ति और सुख देनेवाला यह प्रशंसायोग्य ज्ञान हमें प्राप्त ही। 

९४३ ग्राघ॑ उत्‌ प्रातैष्ठां अशीमहि-- गंभीरता और 
प्रतिष्ठा हमे प्राप्त हो । 

९४३ महते दिये सादुताय नमः-- बढ़े दिव्य परके 
लिये आदर हो। 

९४४ उज्जातता तमः अपसंवर्तयति- उशम कुलीनके 
अज्ञानके अन्यकारकों दूर करते हैं । 

९४४ सुवीरः शतद्विमाः मदेभ-- उत्तम बीरोंके साथ 
हम सौ वर्ष आनन्दमें रहेंगे। 

९४५ बज्ची बृषभः तराषाट शुध्मी वत्रद्या राजा- 
बज़धारी, बलवान, शत्रुकों दबानेवाला, सामर्थ्यवाद, शेत्र- 
नाशक राज! हो।. (सुमा० पं०११९८) 


॥ यहां मुभाषितोंका संप्रद सम्राप्त हुआ | 


>+गंगीियी किक... 
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ऋषि दर्शन 


ऋगेदमें अनेक ऋषियोंके दशन हैं । प्रत्येक पुस्तऋमें एक एक ऋषिका तत््वज्ञान, संदिता-मंत्र, अन्चय, अर्थ और 
टिप्पणी है। निम्नलिखित ग्रंथ तैयार हुए हैं | आंगे छपाई चल रही है-- 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका दर्शन मुल्य २) रु, 


३ शुनःशेप ; 
५ कण्य २ 
७ नोधा गे 
९ गौतम ; 
११ त्रित हर 


१३ हिरिण्यगर्भ 
१५ बृहस्पति हर 
१७ विश्वकर्मा ,, 
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१ 
२) 
१) 
१) 
१३ 
७॥ ) 
२) 
१्‌॥/ ) 


१९ वसिष्ठ ऋषिका दर्शन मुल्य ७) रु 


अभ्याय 


(३) खंपू०ण भथ 
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७6 द्द ले 
यजुकदका सुबाद मापष्य 
१ अ्रष्ठतम कमेका आदेश १५) रु. अध्याय ३१ एक ईश्वरकी उपासना अर्थात्‌ पुरुषमेश १४) रु 


३६ सच्ची दातिका सच्चा उपाय १॥) रू. अध्याय ४० आत्मक्ञान-ईशोपानिषद 
डाक व्यय अलग रहेगा। 


रे 
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का खुबोध भाष्य 


२ मधातिथि ऋषिका दशन सूल्य २) रु. 


४8 हिरिण्यस्तूप 
६३ खब्य 

८ पराशर 
१० कुत्स 

१९ संधनन 
१४ नारायण 
१३ बागास्भु णी 
१८ सप्त 


मूल्य २६) रु. डा. व्य, ४) रू. 


वबदढक व्याख्यान 


कह भधुच्छत्दा ऋषिका अश्रिमें आवश पुरुषका व्ञन ! 


२ वैद्कि अधेव्पवस्था और स्थामित्वका सिद्धान्त । 


३ अपना स्तराज्य | 


४ श्रेष्ठतम कर्म करनेक्री शाक्ति भर सौ वर्षोकी पूणे दीर्घायु । 
8 ७०» शान्तिः शारितः शास्तिः । 


५ व्यक्तियार और समाजवाद | 

ये व्याख्यान तैयार हैं। दूसरे तेयार द्वो रहे हैं । ( प्रत्येड व्याख्यानका मूल्य ।#) छ' आने ओर डा० व्य० £) दो भने ] 
कि कक, 

उपानपषदार घनयथ 

१ इंश उपनिषद्‌ सूरुूष २) रू. डा. व्य, ॥) 


» २॥) रु. डा. व्य, ॥) 
५ मुण्डक उपनिपद्‌ ,, १॥) रे. डा. ब्य, ॥) 


मन 


३ कठ उपनिषत्‌ 


म्रश्नरी- साध्यायमण्डल, आनन्दाञभ्रम, किल्ला-पारडी ( खूरत ) 


है 
॥+ 
ता 
| 
] 
ब्र्ः 
हक 
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[ प्रत्ये का डा, व्यू अलम रहेगा । ] 
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३२) ,, 
७॥) ,, 
१),, 
१) ,॥ 
७॥) ,, 


२) ,, 


१ केन उपलिषद्‌ मुब्य १४) रू. डा. ध्य. ॥) 


४ प्रज्ष उपनिषद्‌ ,, १॥) ॥ » 
६ पम्राण्डक्य उपनिषद्‌ ,, ॥) » ,, 
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